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प्रकाशक. 


जआाबू घनारसी मसाद खजो। 


उपन्यास दर्पण, बनारस सिटी । 
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उपोदधात। 


४ अब सेभलू कर सब रहो, मौका नहीं दिन का रहा । 
अब उसी जलमें बहो, जिसमें सभी कुछ हे बहा” ॥ 







रा !:॥जकुमारी प्र मकानता तो अपने समय में बहुत 
रे या # कुछ दुःख उठाकर; अब अपने आराध्य देवता 
90.40 के साथही साथ योग्य बहन और सुन्दर 
90 » सनन्‍तान को पा एक तरह पर उन बातोंकेा 
. एक भूल सी गई है। राजकुमार नरेन्ट्रसिंह भी दो 
दो सुशीला,सच्चरिनत्रा पत्नीर॒त्न के साथही साथ तीन तीन लड़के; 
लड़की को पाकर पहलेके दुःखें| को एकबारगीही हृदय से भूल 
गये हैं। उधर राजकुमार बीरेन्द्रसिंह ओर उनकी दोनो पत्नियाँका 
भी यही हाल है। गदाधरसिंह, भेरवसिह; अजु नसिंह; इन्द्रदेव; 
भरतसिंह; रामनाथ और गिरिजा भी सब तरह के आननदें 
को पा उन खब बातों को भूले हुए हैं | महाराज सुदर्शनसिंह 
की महारानी शशिप्रभमा भी अपनी सखी सहेलियें के साथ 
अपने पतिके पास सिंधपुर चली जा चुकी हैं | उनके ऐेथ्यारें 
की खानदान के भी उन्हीं के साथ वहीं पहुँच चुके हैं | इन 
लोगों के शत्रुओं में अब इधर कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं। 
विलासपुर के महाराज भूपालखिंह भी एक तरह से चुप्पी 
साथे बैठे हुए हैं | बरसे से नरेन्द्रसिंह ओर बीरेन्द्रसिंह की 


कट, 


(ख) 


अहदशा भी सीधे मार्गपर चली आरही है। तिलस्मसे जितनी 
वौलत निकली थी; उसमे से कुमारी प्र सकान्‍्ता के तोड़े हुए 
तिलस्मकी दौलत उन्हे और बांकी आधी आश्ी बाँटकर दोनो 
कुमारों के हिस्से में आ चुकी है। हूटे फूटे तिरूस्म की भी 
महाराज कल्याणसिंह ने मरम्मत करके खुघड़। खुन्दर ओर 
निरापद बना दी है। दोनो कुमारें का दबदबा दिन पर दिन 
बढ़ रहा है; दोनो राज्यों ने इस समय बड़ी उन्नति कर रख्खी 
है । महाराज कृष्णसिंह और महाराज वलभद्व॒सिंह ने तमाम 
राज्ये। का कार्ब्य अपने अपने लड़कों को सोंप दिया है; अब 
थे दोनो राजकुमार से महाराज हुए हैं। उनकी पत्नियाँ भी 
राजकुमारी कहलानेके बदले महारानी कहलाने रूग गई हैं। 
महाराज कृष्णसिंह के दीवान जयसिंह ने भी अपना काम 
अपने लड़के गदाधरसिंह के सुपुदंकर उस ओर से अपना 
हाथ हटा लिया है। मैरवस्सिंद नायब दीवान का काम करने 
लूग गये हैं । इन्द्रदेव और मिरिझ्ञा ऐय्यारों के सरदार बने 
हुए हैं। ज्योतिषि रामताथ को दोनो राज्यों की पोहिताई 
मिली हुई है ;--वे दोनो ओर से गहरी गहरी रकमेंको चीरते 
_ रहते हैं। महाराज द्ग्विजयसिंह के समय में दीनाजपुर की 
“दीवानी का काम सुरेश्सिंह करते रहे । अब भी वही करते 
हुए आरहे हैं। उनके नीचे अजु नसिंह नायब दीवानीका काम 
 ऋरते हैं; मरतसिंह तमाम ऐेय्यारों की सरदारी करते आते 
हैं । इसतरह एकणक आदमी एकणक कामको थामे हुए राज्य 
को बड़ी खूबी के साथ चला रहे हैं। दोनो राज्यों में किसी 
को किसी वात की तकलीफ होने नहीं पाती है । सब राजी 
खुशी के साथ सब तरह की उन्नति को करते हुए आगे की 
ओर बढ़ रहे हैं। दुश्मन लोग इनके नामेंसेही कॉप उठने लग 


(ग) 


गये हैं। महाराज नरेन्द्रसिंह ने मंगेर से लेकर बस्ती तक के 
राज्यों को धीरे घीरे अपनी मातहती में कर लिया है। उधर 
महाराज वीरन्दरासह ने भी दीनाजपुर से लेकर शिलोहू तक 
के राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया है | इस समय इन 
दोनो राज्यों के मुकाबले में भारतवर्ष भर कोई राज्य भी ठह- 
रते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। 


इन दोनो के दुश्मन छोग इन दोनोंकी बढ़ती देख; सुनकर 
भीतर ही भीतर जल उठते हैं; परन्तु सामना होकर भिड़नेका 
साहस नहीं करते हैं। बदला लेने की छारूसा दिन पर दिन बढती 
ही आती है; वे लोग उसको किसी तरह से छोड नहीं सकते 
हैं । महारानी स्वण कुमारी को असी तक महाराज नरेच्द्रसिंह 
की मुहब्बतका नशा चढ़ा ही हुआ है। महाराज सुदशनसिह 
अभी भी मुड् र के साथ तमाम सारत वषके चक्रवत्तों होने 
का स्वप्न देख रहे हैं। महाराज प्रतापसिंह की भे मित्री होकर 
कमलिनी रह खुकी है। मनोरमाने ऋख मारकर दिवाकरसिंह 
ही के पास अपनी जिन्दगी को बेचडाली है| भिरधरसिंह को 
शिरीने फिर दसरी औरत का मंह देखने नहीं दिया है । हरि- 
सिंहन गीहर ही के प्रंमका दम्॒मरा | महाराज खुद््शनसिंह 
और महारानी स्वर्णकुआरीके पाश बेशमार दोरत थी; गोहर 
भी अपनी दौलत को बचाए हुण छाई थी;-गि रघरसिंहन भी 
बहुत कुछ के आया था। स्बो्न उसी दोझत को लगाकर 
सिंघपुर को आवाद किया; जगह जगह से रेय्यतों को लाकर 
बस्ताया। उसकी उन्नति के लिए बहुत कुछ कोशिश की । इस 
तरह जी जान लड़ाने के वाद वह भी एक शहरमे गिना जाने 
लगा। तीन चार लाखकी खासी वस्ती वहँ। भी होगई। सहा रानी 
स्वर्णकुमारी को नरेन्द्रसिंह के हाथ से फक्ड़सिंह ही बचाकर 


(थ) 
ले आया था; इसलिये वह अपनी पुरानी मुहब्बत को याद 
दि्लराकर उन्हीं के पाश रहने लगगया है। खुदशनसिंह;-चहो 
के महाराज हुए हैं; प्रतापसिंह फौज के सिपहसालार होकर 
काम करने लगे हैं। हरिसिंह ने दीवानीका बोफ्का उठाया है| 
गिरधरसिंह खजाब्ची बनाए गए हैं। दिवाकरसिंहको नायब 
दीवानी का काम सौंपा गया है। महारानी स्वर्णकुमारी सब 
के ऊपर हुकूमत चलाने चाली बनी हुई है | गोली; बारूद; 
बन्द क और तोपे' सब वहीं तथ्यार होने लूग गई हैं। धीरे 
धीरे फ़ौज़को बढ़ाकर लड़ाईका सामान जुटारहे हैं । इनके ऐयार 
और जासूस बराबर दीनाज़पुर ओर मुड़ र की खबर दिया 
करते हैं। कई लाख फ़ीज होचुकी परन्तु अभी तक दोनो राज्यों 
में से एक राज्यके ऊपर आक्रमण करने का भी इन लोगों को 
साहस नहीं हुवा है।ये छोग लाख भी कोशिश करें मगर 
धोके के सिवाय खुल्लम खुब्ला लड़कर जय पाने की गवाही 
इन लोगों का जी ही नहीं, देता है। महाराज भूषालसिंड के 
यहाँ इनका आना जाना बरोबर होता है; वे भी उन दोनो को 
नीचा दिखाने के लिए सव!तरह से तत्पर हैं परन्तु हिम्मत 
साथ नहीं देती है । बराबर होसला करके हिचक जाते हैं। 
बरलो' इसी तरह की डथेड़ बुन में रहने के बाद इन लोगो' नें 
आपस में सलाह कर धोका देने के लिए अपने ऐयारों को 
भी भेजा मगर उनके किये कुछ भी न होसका । अन्तको फौज 
बढ़ाकर लड़ने का ही जी में ठान उसी काम को करने लगे। 
प्रबन्ध में कोई च्ुटि नहीं हुई--चुपचाप ये लोग अपने 
समय को देखते हुए आरहे हैं । रेवा से छेकर मान्डलछा तक 
के छोटे छोटे राज्यो' को भी इन लोगो ने अपने राज्य में मिला 
लिया । इस तरह इन छोगो' की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती 


(ड)/ 





हुई आने छगी। महाराज सुदृशनसिंहको महारानी शशिंप्रभाकों 
आरसे एक लूुड़का और एक लड़की भी हुई है । लड़केका नाम 
शिवदत्तसिंह रख्खा गया है; लड़की खुभद्वराके नामसे पुकारी 
जाती है। महाराज भूपालसिंह को भी महारानी निर्ंका की 
ओर एक ऊड़की और एंक लड़का डुवा हे;--लड़के का नाम 
भीमसिंह है; छड़की का नाम सावित्री रक््खा गया है। और 
सब ऐयारो' के भी लड़के लडकियां हुई हं। वे सब अपने अपने 
राजकुमार के दोस्त और राजकुमारियों की सखी होकर 
रहने छूग गए हैं। 





. 


महाराज बीरेन्द्रसिंह के एक लड़की और दो लड़के हुए 
 शप 


हैं। चन्द्रकला के लड़केका नाम बीरकेशरी सिंह रकखा हें; 
वे सब से बड़े हैं। कोकिला के लड़के का नाम अजयसिंह 
रख्खा गया है। सब से छोटी लड़की का मान सरोजिनी 
रख्खा है। अजु नसिंहके लड़के का नाम श्यामसिंह हे; लड़की 
का नाम बसन्‍्ती है | भरतसिंह के लड़के का नाम, दिलीप- 
सिंह है, छड़कीका नाम अनन्ती है। राजकुमार बीरकेशरीसिहके 
साथ श्यामसिंह का उठना बैठना बहुत होता है।अजयसिह के 
साथ दिलीपसिंहकी बड़ी मुहब्बत है। राजकुमारी सरोजिनीके 
साथ बसन्‍त और अनन्त रातदिन रहा करती है। उन तीनो 
की मुहब्बत दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। दोनो” राज- 
कुमारों को पढ़ानेका अच्छा बन्दोवस्त किया गया था; ये लोग 
अभीतक भी पढ़ही रहे हैं। दोनो कुमारों मे से बीरकेशरीसिंह 
की उमर इस समय सोलह बरस की हो चुकी है; अजयसिंह 
की उमर पन्द्रह से ज्यादे की नहीं हुई है। राजकुमारी सरो- 
ज़िनी अभी चौदह ही बरसकी है । अनन्ती ओर बसन्‍्ती भी 
पन्द्गरह के पार नहीं पहुँची है । श्यामसिंह ओर दिलीपसिंह ने 


(च) 


सोलह के ऊपर पैर रख्खा है। दोनो कुमार पढ़ने लिखने मे 
बड़े होशियार हो निकले हैं; भारतबर्ष की हर एक भाषा और 
हर तरहकी कलाओ' को वे सीख चुके हैं | कसरत में; कुस्ती 
में; सवारी में:--लड़ने में; शिकार में; तेरने में; में; उन्हें 
कोई नहीं पासकता है । समय के अनुसार उन छोगों' ने कुछ 
कुछ ऐयारी भी सीखली हे | श्यामसिंह और दि्लीपसिंह तो 
अभीसेहदी ऐयारी में नामी हो निकल आए हैं। कुमारी सरो 
जिनी भी हर तरह की विद्याओं में निपुण हो गई है; घोड़े 
की सवारी में तो उसने बहुत कुछ पुरष्कार भी पाया है। 
ऐयारी भी उसने कुछ कुछ सीखली है । अनन्ती ओर वसन्‍ती 
तो ऐयारी के फून में किसी को अपने सामने ठहरने नहीं देने 
लग गई हैं। इन सब वातो' से यहा के छोगो' को सब तरह 
का सनन्‍तोष होरहा है; सब निश्चिन्तता के साथ अपने अपने 
कामो' में लगे हुए हैं। 


मुंगेर की अवस्था इससे भी अच्छी हे। महाराज नरेन्द्र- 
सिंह के दोनों लड़कों में से महारानी प्र मकान्‍ता की ओर के 
लड़के का माम रणधीरसिंह रख्खा गया हे | इनकी उमर 
सोलह वरख के ऊपर पहुँच चुकी है ।इन्होने अच्छे अच्छे 
शिक्षकें से अच्छी अच्छी विद्या हासिल की है। ये किसी से 
डरना जानतेही नहीं हैं। हिन्दुस्तान भरकी कोई भी भाषा इन्होने 
नहीं छोडी है । इनकी खूबसूरती ही इनको सबसे बढ़कर बना 
रही है। इन्होने ऐय्यारी भी अच्छी सीखी है । संस्क्रतम कोई 
भी शाख्र इन्होने वांकी नहीं छोड़ा हे। कई एक कलाओं में 
बड़ा नाम भी पाया है । अरबी; फ़रारसी; तुर्को; चीनी; बमी 
और श्यामी ज़बान तक ये जानने रूग गए हैं । घोड़े की 
सवारी में तो अपनी बरोबरी का किसी को नहीं समझते हैं । 


(छ) 


राजनीति में भी ये एकही हो आये हैं। महारानी किशोरी के 
लड़के का नाम कुलदीपसिंह रख्खा गया था। परन्तु किशोरी: 
ने उनका नाम महेन्द्रसिंह रख्खा; इस लिये वे उसी नाम से 

बुलाये जाने रूग गये हैं । अभी उनकी उमर सोलह के: 
भीतरही है । परन्तु उन्होंने अपने भाई से भी बढ़कर विद्या 

हासिल किया है। ऐय्यारी में तो वे ऐश्यारों का कान भी" 
काटने लग गये है। खूबसूरत भी ये परले सिरे के हैं। लड़ाई 
के फनमे इनको पानेवाला इस समय कोई नहीं दिखाई देता है।: 
सारी कलाओं में इनकी दस्तन्दाजी हे । मुसोवरी में तो 
बहुत बड़ा नाम भी पा चुके हैं। कोई वाद्य इनसे बचा नहीं 
है। सड़गत शाखत तो इनके सामने हाथ बाँधे खड़ा रहता है। 

नीतिसे भी अत्यन्त कुशल हो चले हैं। कभी कभी अपने बाप: 
दादे तक को भी राय देने मे पीछे नहीं हटते हैं । 


महारानी किशोरी की लड़की का नाम कुसुमरछता है ; 
उनकी उम्रर अभी चोद्ह के ऊपर भी नहीं पहुँची हे ; इसी 
अवस्थामे इन्होंने अपने भाइयों की तरह समस्त विद्याओं को 
सीख लिया हे।ऐन्यारी भी बहुत जान चुकी हैं | संगीत;वाद्य 
सीना; पिरोना;--शहस्थियों का कार्य; चित्रकारीके अलाये हर- 
एक ज़बानें को भी समझ लिया है, संस्क्ृतम कविता तक भी कर 
सकती हैं। हिन्दी में बहुत कुछ बनाया भी है; बड़छा; मराठी; 
राती में बहुतसी किताब लिख डाली हैं । सबसे बढ़कर 
अच्छी अच्छी कारीगरी भी कर दिखाती है। गजब की खब- 
सरत है, इसके सामने किसीकी मी खूबसूरतों नहीं ठहरती है। 
सुशीला; सच्चरित्रा; दयालु हे । किसी को किसी बात से 
तकलीफ नहीं होने देती है। इसके अच्छे स्वभावो' को देखकर 
सब इससे प्रसन्न रहते हैं। इसकी तारीफ़ इनदिनो' समस्त 


(ज) 


सारतवर्ष में हो रही हे । जितनी भाषा; इसके दोनो भाई 
जानते हैं उतनी ही भाषाओ' में ये उनसे बोल भी सकती है| 
घोड़े पर ही सवार होकर यह कई मतंबः अपने नानाके यहाँ 
भी हो आई है; कई दफा दीनाज़पुर भी चली गई है। इसकी 
यह सवारी बड़ी ही प्रिय है; यह ओर औरतों की तरह ताम- 
जान और पालकी म॑ बन्द रहकर चलना पसन्द नहीं करती 
है। विज्ञानमें इसने बहुत कुछ उन्नति भी किया है। तैरना भी 
यह जानती है। इसकी मँगनी के लिए ग्वालियर; इन्दोर: 
जयपुर; घरोदा; जोधपुर; पञजाब; सिन्ध; और काशमीर के 
महाराजो ने समायथार भेजा था परन्तु स्वयं इसने अपने 
भाइयो' की शादी न हो लेनेतक अपनी शादी करना स्वीकार 
नहीं किया; इसलिए किसीने इस बात पर ज़ोर भी नहीं दिया ! 
राजकुमारी सरोजिनी के साथ इसकी बड़ी मुहव्वत होगई हे 
महीने में दोनो दो दो मतंबः भी मिल लिया करती हैं । 


गदाधरसिंह के लड़के का नाम विक्रमसिंह रख्खा गया 
हे । उनकी उमर सत्रह सालकी हो चुकी हे। ये ऐयारी में 
अपनी शानी नहीं रखते! हैं। इनकी मुहब्बत कुमार रणधीर- 
सिंह से बहुत है । ये रात दिन उन्हीं के पास बैठा करते हैं। 
मैरवर्सिह के लड़के का नाम जीवनसिंह है; इनकी उमर 
भी सोलह के पार हो चुकी है । ये भी अपनी पऐेयारी के 
सामने किसी को कुछ नहीं समभते हैं । इनका प्रम छोटे 
कुमार भहेन्द्रसिंह पर सब से ज्यादः है । वे इनकी 
आँखों के ओटद होते ही इनको बड़ाही कष्ट होता है । 
इन्द्रदेव के लड़केका नाम जयदेव रख्खा गया है; इसकी उमर 
भी रूगभग सत्रह सारूूकी होगी; यह अत्यन्त मसखरा हो 
निकला हे। इसकी बुद्धि भी बड़ी तेज है। यह सब किसी 


(झ) 


को छुकाने में बड़ा ही सिद्धि हस्त है। यह दोनो कुमारों से 
बरोबर पं म॒ रखता है। इसकी ऐेयारी भी किसी से कम नहीं 
है । सौदामिनी की लड़की का नाम सरस्वती है; माधवी की 
लड़की का नाम कालिन्दी है। इन्द्रदेव की छड़की का नाम 
सत्यमामा है। इन तीनो' की उमर भी करीब करीब पन्द्रह 
सालकी है। तीनो' ऐेयारी के फ़नमे होशियार हो निकली हैं ! 
इन्होने भी कुखुमछताकी तरह अनेक विद्याओ' को हासिल कर 
लिया है। ये सी अपने को किसी बात में किसी से कम नहीं 
समभदती हैं। इन तीनो' का और कोई काम नहीं' है; रातद्न 
कुमारी कुसुमलताके पाश रहकर उसको हर तरहका आराम 
दिया करती हैं । कुमारी भी इनलोगों को प्राण से बढ़कर 
चाहता है । 


राज्यका प्रबन्ध बहुत ठीक तरहसे चला आता है; दिन पर 
दिन तरक्की होती जाती है। किसी को किसी बात की चिन्ता 
नहीं है । राज्यका बिस्तार अब बढ़कर पीलीभीत तक होगया 
है ्श्चु आप छ्र हो हर हे श आओ के 
है । नेपाल से भी इनकी मंत्री होगई है; वे भी इनको मानते 
लग गए हैं। जगह जगह पाठशालाएं खुली हैं; मौक़ मोकेपर 
फौज भी रख्खी गई हैं। घधर्मंशालाओं की कमी नहीं है । राज्य 
भर में अपठित व्यक्ति बहुत कम दिखाई पड़ने रूग गए हैं । 
बड़े बड़े राजे महाराजे इनको मानने लग गए हैं । सिंघपुर की 
बाते भी इनलोगेके कानो तक आपहुँची है मगर उसकी ज़रा 
भी परवाह नहीं रखते हैं । वास्तव में ये लोग अब किसी को 
नहीं 5 न्टस .. 

कुछ नहीं समभने लग गए हैं । महारानी किशोरी को कुछ 
खुंटका सा होता था; वे दुश्मन को अपने से छोटा नहीं सम- 
'कती थी | इस लिए उन्होने गदाधरसिंह से सलाह कर 
श॒ुप्त रूपसे कई एक चालाक जासूस, ऐय्यार और जासूसिनी, 


(ञ) 


ऐयारा को विछासपुर और सिंघपुर मे हमेशा रहकर ख़बर 
देने के लिए भेज्ञा था। वे लाग वहाँ रहकर उन लोगों का 
राई रक्ती समाचार दिया करते थे। दोनो कुमार कभी कभी 
दीनाज़पुर जाकर वहाँ के दोनो कुमारों से मिल लिया करते 
थे, कभी कभी वेही दोनो आकर इन लेगेसे मिलते रहते थे । 
इस तरह इन चारो में बड़ाही घनिष्ट प्रम हो चला था । 
सालह सत्रह बरस का ज़माना गुज़र चुका परन्तु अभी तक 
इन ठोगे के ऊपर काई विपत्ति नहीं आई है। ये छेग अब 
एक तरह से तमाम दुश्मनों को दिल से भूल रहे हैं । कभी 
कभी प्रसंगवश उन लेगेकी बाते आती भी है ते। दिब्लगीही में 
उड़ा देते हैं । काई कुछ भी नहीं खुनता हे । 


दोनों कुमारों की शादी के लिए बड़े बड़े राज्यों से बात 
चीत आई परच्तु अभी तक किसी का ठीक जवाब नहीं दिया 
गया हे। उन दोनों की राय भी अभी शादी करने की दिखाई 
नहीं पड़ती हे । समयसे वे छेाग कुछ नई रोशनीके हो निकले 
हैं इसलिए बिना देखा देखी के,-जीवन भर की साथिनी 
बनाना-ज़रा भी पसन्द नहीं करते हैं। उन दोनों की खूबसूरती 
ओर छायक्री का सुन चाहनेवाली बहुत सी राजकुमारियाँ 
दिखाई भी पड़ने लग गई हैं मगर इन दोनों का दिल किलीके 
ऊपर बैठता हुवा दिखाई नहीं देता है । कितनों ने अपनी 
तस्वीर का भेजा ; कितनों ने समाचार भर पहुँचाया परन्तु 
परिणाम में उन सभो के निराशही होना पड़ा है। कितनी 

इकी उन दोनों के पीछे बावली भी होगई, कितनी जोगिन 
बनके जड्ल जड़ल टकराने रूग गई' परन्तु उन दोनो के पं म 
को न पा सकों। वे दोनो किसी को भी अपने से बढ़कर खूब- 
सूरत नहीं समभते हैं; किसी को भी अपने लायक नहीं मानते 


(८) 


हैं | परन्तु तुच्छ करके किसीको छेड़ते भी नहीं हैं। अभी तक 
“इन दोनो का पढ़ना लिखना छूटा नहीं है । जब कभी फुरसत 
मिला करती है तब कुछ न कुछ नई बाते' सीखाही करते हैं । 
अमका पाठ अभी इन दोनों को पढ़ने का मोक़ाही ,नहीं मिला 
है , इसलिए भी किसीकी बात नहीं खुनते हैं।इन दोनो ने 
अपनी ओरसे कई जगह कई तरह की विद्याओं के सीखने की 
पाठशालाएं भी खोल रख्खी है । दोनो भाइयों को व्यायाम 
बहुत पसन्द है; इसलिए कई जगह इसके अच्छे अच्छे अखाड 
मी बनवाए हुए हैं।लूड़ाई के काममें इन दोनो भाइयों से बढ़कर 
कोई भी होशियार नहीं है। आपस में फोज़ को बाँटकर दोनों 
हफ्ते में दो एक मतंब कूठी लड़ाई भी किया करते हैं। अब देख, ये 
“किस के प्र मम फैसकर कितनी बहादुरियों के साथ अपनेको 
दनियाँके सामने एकही कहलाते हुए दुश्मनों को नीचा दिखा- 
कर अपना काम बनाते है| उन्हीं सब बातोंको में इस सन्‍्तति 
में लिख कर दिखाता है; महाराज वीरेन्द्रसिंहके दोनो छड़को 
की बहादरी फो में इसके उपसंहार रूप द्सरी सन्तति “खोने 
का लतिलस्म” मे लिखकर नज़र कराने आऊंगा। 


इस सनन्‍्तति में जितनी बाते गप्त रक्खी जायगी; जितने 
श्हस्य न खलेगे थे उस सनन्‍तति में खुलुंगे। उसके बाद इसमे 
विचित्रता दिखाने वाला ण्स्मं साहसी चतुर, बहादुर अद्भधत 
नाथ के लोमहषंण कामों का भेद “अद्धतनाथ” के कई एक 
हिस्से में लिखे जायंग । साथही उस सन्‍्तति में आने वाली 
जगत प्रसिद्ध खुन्दरी मदन मोहनी का चरित्र भी “मदन 
मोहिनी” के नामसे कई एक हिस्से मे उसकी विचित्रता को 
दिखाए जांयगे। यह उपन्यास, यह विषय एकदम कव्पना के 
आधार पर नहीं लिखा जा रहा है, इसमें सत्यतां की मात्रा 


(ठ) 


अहुत ज्यादा हैं । ण्डन 'रहस्य को. पढ़ने वाले जैसा उस 
समय के रूण्डन को समझने रूग गये हैं, वैसाही यह भी 
उस समय के भारतवर्ष को बता कर समझाता है। उसमे 
अत्याचार की शाखा बहुत कुछ फैली हुई है, इसमें अत्याचार 
करने वाले को दमन करने वाले की विशेषता हे। उसमे 
रोचकता की सीमा कुछ हे तो इसमें बहुत कुछ है। उसमें 
सामाजिक उल्लेख विशेष हे तो इसमें भी कम नहीं है। 
तिलस्मी ओर ऐयारी के विषयों को पढ़कर असम्भव सम- 
झना उन दिनों के भारतवर्ष की कलाओं के सामने बिलकुछ 
ज्यादती है। विशेष नहीं तो उनके प्रमाण अब भी बहुत कुछ 
मिलते हैं । हम इस उपन्यास में उन्हीं ,सब 'भारत के गौरव 
की बांतों को भव्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयत्न करते हुए 
इसको हर एक रस से ऊँचा बनावंग । 





श्रोहरिः | 
श्रोदष्ठट देवता चरण कमले अयोनम: है 
प्रेमकानता सन्तति। 


या 


( हीरे का तिलस्म ) 





एहिला हिस्सा । 
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पहिला बयान । 
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“आगए शिर पर वही, जिसको बहुत शंका रही | 
आगए जोड़ी नईं, आफ़त खड़ा इसमें भयी” ॥ 


कप. री ऑट ७० 


«-- यही -जहिआक-ब० 


क तरह पर संध्या बीती; रजनी ने अपना 
आधिपत्य जमाया । |उजाले का परदा 
हटाकर अन्धःकारने संसार को छिपाया 
घर घर में राशनी जग मंगा उठी;-कम 
लिनीकी बढ़ी हुई शेखी हटी।--प्र मिं 

कं ढ हे नियो' की बिरह वेदना छूटी। तारे बिखरे- 
कर चमकने रंगे; नवयोवना के मुखड़े दमकने रूगे। हवा 





_ प्रेमकानता सनन्‍्तति। २ 
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शीतछूताका छेकर चलने छगी । कुम्ुदिनी की खुशो एक 
बारगिही रोशन हो निकलने लगी। चाँदमी आए;-चकोरों ने 
उन्हींके ऊपर लो लगाए। ऐसे मनभावन समय में झुड्ड र के 

'कीले से उतर कर आने वाली जनानी घाट पर एक सुन्दर 
नोजवान औरत को; हथेलीपर गाल रख्खे; किसी गहरी 
चिन्ता में डबी हुई बैठी देख रहे हैं। उसके पैर के नीचे ही 
गड़गाजी कलकल ध्वनि से बहरही है। चारो तरफ सन्नाटा 

पड़ा हुवा है। घाटदके अगल वगर तीन चार बजड़ोंके अलावे 
कई एक नावे भी बँधी हुई हैं;-परन्तु इस समय किसी में भी 
मद्लाह दिखाई नहीं पड़ते हैं। घाटसे ऊपर जाने वाली सीढी 
के आखिर में कई एक लालठेन तो जल रही हैं; परन्तु इस 
समय वहाँ भी कोई पहरा देने वाला 'दिखाई नहीं पड़ता है । 
इस घाटपर निकलने वाला फाटक खास नजरबाणश से मिला 
हुवा है; इसलिए इस जगह पहरे का तो बहुत बड़ा इन्तज़ाम 
रहता था मगर आज उस इन्तजामम कुछ फंक मालूम देरहा 
हे। सब छोड़कर घाट में भी कई एक बजड़े इधर उधर घूम 
फिरकर चौकसी किया करते थे; परन्तु वे सब भी इस समय 
सन्नाटा खींचे अगल बगल बँधे पड़े हैं। वह नोजवान औरत 

_ चिन्तामे डूबी हुई तो मालूम पड़ती थी मगर उसकी चञ्चर 
 बड़ीबड़ी आँखे; बड़ी चब्चलता के साथ; शिरको उठाए बिना 
“ही गड़गजी की विशाल पाट पर इधर उधर दौछती जाती थी । 
: इसको इस तरह किसीकी प्रतिक्षा किए हुए घन्टे भर से ज्यादः 
 होगया; परन्तु न कोई आता ही दिखाई पड़ा न किसी के आने 
की आहटही मालूम हुई | यह बिलकूल मासूली पोशाक पहिन 
. हुए थी; इसके बदन गहने के मुहताज़ भी नहीं थे तंब भी दो एक 
"गहने पहने हुए दिखाई पड़से थे | उसके वांये' हाथ के सहारे 


3] ॥ . पहला भाग। 
५2 क्‍ गान्पस््क््पफाण 
दोनो घुटनों के बीच में पड़ी हुई एक छोटीसी गठरी भी चाँद 
के उजाले में अच्छी तरह दिखाई पड़ रही थी। उसकी महीन 
रेशमी चदर शिरसे कुछ खसककर कन्धेपर पड़ी हुई थी इसलिए 
काले चिकने रूम्बे लम्बे बाल मजेमे दिखाई पड रहे थे | उसने 
कुछ देर ओर ठहरनेके बाद बड़ी उदासी से गड़ाजी की तरफ 
देखकर आपही आप कहा-“क्या वे कोग किली बियस्तिके मंह 
में तो नहीं जा पड़े। निश्चित समय को बीते बहुत देर होगई- 
अब इससे ज्यादा में यहां ठहर नहीं सकती । मुझे राजकुमारी 
खोजतोी हुई इधर उधर फिर रही होगी? | 
उच्चके मुंह से यह अन्तिम शब्द निकलते ही गडद्भाजी की 

तरफ़ से किसी के सीटी बजाने की आवाज़ आई। उसको 
खुनते ही उस ओरत के मुंह से प्रसन्नता फलकने छूगी; उसने 
उसका जवाब सीटीही से दिया | इसके बाद गड़गजीके बीचः 
बीच से एक विचित्र तरह की नीली रोशनी दिखाई पड़ी | 
उसको देखकर इस ओरतने भी खड़ी हो अपनी बगल में से 
एक चोरलालटेन निकाझ; उसकी रोशनी उसी ओर कर इधर 
उचध्चर हिंलाया । साथ ही वह नीली रोशनी बडी तेजी के साथ- 
इधरही आती हुईं दिखाई देने रगी। देखते २ उस रोशनीके सा 
ही साथ एक बहुत बड़ा बजड़ा घाटके कुछही दर पर आता 
हुवा दिखाई पड़ा । यह औरत थाट के बीचोबीच की सीढी 
पर खड़ी हुईं। तबतक वह बजड़ा भी घाट किनारे आकर रूग 
गया । साथ ही उस पर से एक रस्सीकी सीढी फंकी गई ओर 
काले लवादेसे अपने तमाम को बदन को ढँका हुवा एक आदमी 
उसमे से ज़लदा जबदी उत्तरकर इसके पास आपहेचा । उसको 
देखते ही इस ओरत ने पछा “रामबाग में मौसिम अच्छा है 
उसने कहा--जहाँ हमेशा घनश्याम चिराज़ते हैं वहाँ मोखिम 


प्रमकानता सनन्‍तति । 
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कफ 


एह 
कि ९ 
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अच्छा न होगा? यह खुनते ही उस औरत ने कहा-फिर 
तुम्हे आने में इतनी देर क्या रूगा ! 

बह--मेरा बजड़ा एक मतंबः इसी घाटयर ते होकर चला 
गया । जाती बेर मैंने चारा तरक् देखकर साथी भा दा। 
मगर न मैंने तुम्हें ही देखा न सादा का जवाब ही पाया। इस 
लिए बजडे को बीचोवीच लेजाकर रूज्जर डाल डुप उाय 
तुम्हारे आसरे से बैठा रहा। वहाँ सुमे बैठे बहुत दा दाता 
तब भी तुम्हारी कोई आहट न मिली इसलिए मैन 3 कर 
सीटी की आवाज़ दी, तुमने जवाब दवा साथदही ठालटेनका 
इशारा भी किया | तब मैंने बजड़े को किनार ऊगान का इुक्प 
दिया । कहो; तुम तो घंड़ीभर रात जाते ज्ञाते यहाँ आने को 

कहती थी; क्यों इतनी देर करके चला आइ ? 

ओऔैरत--यह उड्दी उलाहना तुम हम्ही का खुनात हा। चर 
इन सब रूगड़ों से क्या मतरूब:( (थकी गठरीको देती हुई ) 
इस गठरीको लेकर तुम जल्दीसे गड्जाजी के बीचा वा व लड्डू 
खालकर खडे हो जावों। भें एक मतबः कुसारा स मिलकर 
उनको किसी तरह का बहाना दूं; एक आर मतलब की चीज़ 
भी छे आती हूँ | यहां के पहरे बाला और मह्लाहा स ठछुम 
निश्चिन्त रहो; में सब की दवाकर चुका हूं । 

वह--यह सब तो हुवा ओर होता भी रहगा मगर जिस 
सीज की सबसे ज्यादः आवश्यकता थी वह ता अभी तक 
ने आसकी £ 
औरत--तुम तो भुवन ! कभी कभी लड़के को तरह बातें 

करने रूग जातेहो | बरसों की मेहनत से तो में कुमारी की लोंडी 
शीतलरा के भेष में आने पाई हूँ; अब आते ही तुम्हे कुमार रण- 
घीरसिंह की आवश्यकता भी होगई; इन्द्रदृव वाल तिलस्मकी 


प्‌ पहला भांग । : 
ताली भी निकाल कर अपने क़ब्जेमे करनेका उद्वेश हो आया 
में इस तरह जल्दी का काम पसनन्‍द्‌ नहीं करती । जल्दी 
करने वाले कभी सँमल कर अपने ठिकाने नहीं पहुँच सकते । 
तुम धबड़ाओ संत; धीरे धीरे में सब कुछ कर दिखाऊँगी । 
झुवज--विमला ! मैं क्या बताऊँ; मेरा चिल किसी तरह 
से भी ह्थिर नहीं होता। उनकी उस मुहब्बत को भूलने की 
कोशिश ऋरते रहने पर भी हृदयमें रूगी हुई लो दर नहीं होती। 
आज जुम् एक हफ्तेसे यहाँ हो;मगर मैंने यह हफ्ता किस तरह 
से काटा वह मेरी ही आत्मा जानती होगी। अच्छा यह तो 
बताओ; इत गठरी में कया है ? द 
बिम्नला-में सब कुछ वबताऊँगी;। तुम बजडे पर जाकर 
घंटे भर तक मेश इच्तज्ार तो करते रहो | में कुमारी कुसुम- 
रूता से आज कुछ कह खुनकऋर रात भर के किए छुट्टी माँग 
आती हूैँ। उसके बाद निश्यित होकर सब बाते' खुनो; जैसी 
राय ठहरेगी उस आुताबिक काम करने के लिए कहूँगी। अब 
तुम क्षण सर भी यहाँ न ठहर; बजड़े पर चले जाओ, में अभी 
आई। इतना कह; विमछा तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ती 
हुई नज़रबाग के अन्दर घुस गई । शुवन भी गठड़ी को लिए 
हुए; धीरे धीरे उसी रस्सी की सीढ़ी के सहारे चढ़ बजड़े पर 
आगया | उसके उसपर आतेही मल्लाहों ने (बजड़े को खोल 
किनारे से हटाया । भुवन कुछ देरतक छतही पर टहलूता रहा, 
इसके बाद मल्लाहं। को कुछ समफा कर वह नीचे उतर कमरे 
के भीतर चछा गपा | बज डा बहुत बड़ा तो नहीं था मगर तब 
भी उसके भीतरका कमरा कई एक झुन्दर खुन्दर पलड़से सजा 
हुवा था । उसकी दिवार। में दोशाखी; तीशाखी दीवारूगीर 
भी लगी हुई थी | बीचा बीच में एक छाटासा फाड़ भी लटक 


प्रमकान्‍ता सन्‍्तति । 
है 22222 के 


रहा था। हरे; लारू; नीले; पीछे शीशे रूंगी हुई खिड़कियां 
बाहर की क्िलमिली से बन्द थी; इसलिए अन्दर की भरपूर 
रोशनी सी बाहर नहीं निकल पाती थी। हर एक पलड्ढके नीचे 
मखमली गद्देदार विछाना बिछा हुघ। था। उन झब! में कई 
पक खूबबूरत खूबलूरत कमसीन ओऔरते' भी बैठी हुई थी। इस 
कमरे के उस दर्फ एक ओर छोटा था कमरा था; उस कमरे 
में बारह शियाही इधियारों से जैस हो आपस में धीरे धीरे 
बातें कर रहे थे। शुवन के पहुँचतेही उस कमरे म॑ जिदनी 
औरत बैठी हुई थी सबकी सब उठ खड़ी हुई ओर एकने उनमे 
से आगे बढ़कर पूछा-वियछा तो आई ही होगी; क्या हम 
लोगों का परिश्रम सुफल हुआ ! 

भुवन-( बेठऋर ) मेरी किस्मत अभी किनारे में आकर 


में ठाकर खिलाना याकी ही है | 

वबह-हम छमे। के रहते हू आप नाहकही इस तरह पर- 
शान है ती फिर्सी हैं । इससे एुक वे एक दिन हम छोश बहुत 
बड़ा काका उठ, वगे | 

भुबन --महीं;-त रलछा ' थे आज से अब कमी न आऊँगी । 

तरला-तो क्या हम लोग को निशाशही होकर लोटना 
पड़ेगा ? यह ता बताइये; बिमका का कहती थी; आपके हाथ 
में यह गठरी केली है 

भुवन-बिमला कया कहती; विश्वला के द्ाथम तो मेरी तक- 
दीर नहीं हे । इस गठरी के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं;- 
न इसको खेल करही मेने देखा है। अभी बिमला यहीं आन 
को कहती थी; अगर आगई तो वही बताबेगी । ज़रा झुनो तो 

7ट की ओर से कान सीटी द॑ रहा है। उसकी यह बाते खुन 


है पहला भाग | 
दड ल्न्ल्य्स्ट्य्ध्र्फ़ाा 
तरला देड़कर बाहर चली आई और साथही उसने भी सीटी 
बजाकर जवाब दिया। घाट की तरफ से दो एक बार किसी 
ने छालटेन का इशारा किया। मब्लाहों ने तेज़ी के साथ बजडे 
को खेकर किनारे पहुँचाया। सलाथही विमला कूदकर वजड़े में 
आगई और आतेही उसने उसको तेजी के साथ बहाव की 
आर लजान का कहा | मढलाह। ने उसको कुछ बीच घारे की 
तरफ़ हटा बहाव में छोड़कर जी ज्ञान से खेलना शरू किया। 
कुछ दर तक घाट की ओर देखने के बाद तरऊा को ले विभला 
कमरे के अन्दर आई। अवकी उसका चेहरा रब्राहटले कुछ उतरा 
हुवा सा मालूम पड़ता था। उलको देखतेही जुबन ने कुछ चकित 
होकर कहा-ऊद्दो विधा तम्हारी न 


थ+्घ्यक 


रह 
/० 


दाठन केस 
सम थ + ४ मूअ>मककन>पूपक,. उ० ७७०००.) 
बिमला-मभें इस समय बाल बाल बचकर आई है । 
च्क्श का दउम... #'+ हक श प्प्जा के हश 
सुबन--(चॉककर) क्यों क्यो; ऐेसाए करों ? कया सुम्दे कोई 


पहिचान गया ? 

विमला--ऋरीव करीय ऐसाही हवा । हैं जय 
अमर से पडुचा ता देखा; वह अकेसे विश्चिम्त होकर खुर्रादा 
ले रही है। मैंने इस सौके को बहुत हो अच्छा समझा ओर 
वाहर भांतर सब देख भाल कर उसको उठा छामेके छिए 
मलहरा क पास पहुचा भी नहीं थी; इतजेस उसी झगह रख्खा 
हुवा एक अछामारी का पन्‍ला ज्ञोरसे खुला ओर उसके अन्दर 
से वही लम्बे कदका शैतान मिकझ कहने छूगा-खबरदार 
हाथ न लगाना | जाओ; इसी दम यहाँ से भाग ज्ञाओजहों तो 
में उस दिन की तरह तुम सबो को बजड़ा सम्तेत पकड कर गड्ढे- 
दार पहियो के नीचे डाल दूँगा” | उसकी यह बातें खुन; मेरा 
ता हाश पंतरा हुवा; में कुछ जवाब दिए बिना ही रूड़खड़ाती 
हुई निकल आई। 


४ 


/ध 
श्ख्नु 


है 


प्रमकानता सन्‍्तति। हा 
ज + इ्चच्ल जज 7 शढ 
अवन-अफसोस ! बह शेतान क्‍यों मेरे पीछे पड़ा हुवा है 
.. तरला- काँपछर ) उसको याद आते हो झुझे तो कपकोपी 
पेदा होने लग जाती है| 
 बिमछा--उससे कई बार भेट हो छुकी; मगर अभी तक 
हम छोगों में से किसीने सी पहचान नहीं पाया है। इसके 
जवाब में एक इसरी ओरत कुछ कहाही चाहती थी इतने मे 
एक सुन्दर; अधंड ०रुपने कमर के अन्दर आकर कहा-- मुझ 
पहिवामकर तभ छोग कया करागे; छा भें आपहुया; पाहचानों 
अगर न पहिचान सकोतों' जिसके उसभाडन से तुम खली आई 
हो, लो इनदिनों तृम्हारे:यहाँ आकर टिकी हुई हे उसी स्वर्ण- 
कुमारी से जाकर पूछो ? 
बिमछा-अरे | बापरे बाय | तुम यहां केसे आपहेँचे ? 
बह- हसकर ) मे कंसे आपट्ला:-यह सवार तो आज भे 
तम्हारे दी धृंदसे सुनरहा है । में कहाँ नहीं पहुचता; मुझे कहां की 
त़बर नहीं रहती है । उड़ भी सकता हूँ; छिप भी ,सकता 
पकता हैं; तैरसी सकता हूँ।इसी लिए तो लोग मुझे 
भूत; | तः शेतान; जिश्न सब कुछ कहा करते हैं । 
आुधवन-( अपने को सँसालऋर ) तुम कुछ भी नहीं हो; एक 
ऐयार मात्र हो | अच्छा यह वी बतावो; तुम यहाँ किसके हक््स 
से चले आए ? 
वह-मभफे सी किसी के हक्मकी ज़रूरत पहती है। में यौदी 
टहलते यटहलते चला आया। मगर खूब समक रख्खो सुबनेश्यरी 
तुम अभी मदांना पोशाक में हो; तुम्हे जल्दी कोई पहिचान 
नहीं सकता; परन्तु में तुम्हारे बाप दादे तककों भी पह- 
चानता हूँ इसलिए बज़ड़े के वाहर ही से पहचान गया;-तुम 
इन सब ऋमेला में मत पड़ा।-अगर मेरा कहना न मानकर 


र, पहला भाग | 
शक न्च्ख्ट्य्थ््प5ःः 
उलभ पड़ागी तो अवश्य धोका खावोगी। तुम्हे पछताकर रोने 
के लिए भी जगह न मिलेगी । 
भुवन-तुम बार बार इन्हीं सब बातों को दोहरा कर मुझे 
क्यो पीछे हटाते हो ? 
वह-में तम्हे कुछ भी न कहता; मगर क्या करूँ; कुछ दिनों 
तक तुम्हारे बापके साथ रहकर मैंने वहुत कुछ सुख उठाया 
हे;इसीलिए तुम्हे सचेत करने के लिए आता रहता हूँ । अब भी 
कुछ बिगड़ा नहों है।तुम रणधीरसिंह को चाहती हो तो चाहो 
मगर उन्हे अपने मकान में लेजाकर किसी दूसरे के प्र मका 
च्यूर यूर करने का उद्योग न करो 
भुवनेध्वरी--में यह सब कब कर रही हूँ १' 
वह-तो फिर बिमला; क्‍यों शीतछा के भेष में बेठी हुई 
धीरे घीरे उनके फायदे की चीज को चुरा चुराकर छिपाती थी ? 
बिमला-नहीं नहीं मेने ऐसा कब किया ? 
वह--चल लुच्ची ! दाई से कहीं पेट की बात छिपती है। 
आज़ क्या तने कुमारी कुसुमरछूता को उड़ाकर अपने कब्जे में 
लाने का इरादा नहीं किया था ? 
भुवनेध्वरी-तो क्या में उन्हे छाकर मरवा डालती ? 
वह--नहीं मरवा डालती, मगर उसके बदले तुम रणधीर- 
सिंह को अपने यहाँ बुलाकर तो फैसाती | में इन सब फजूल 
की बातेको नहीं चाहता | जाओ; अब हगिज़ महाराज नरेन्‍द्र- 
सिंह के खान्दानों में हाथ डालने का साहस न करे | 
भुब-तुम मेरे ऊपर इस तरह की हुकूमत छड़ाने वाले 
कान होते हो ? 
वह--में कोई नहीं होता हैँ मगर तब भी तुम ऐसी एक तुच्छ 
छोकडी के ऊपर सब कुछ कर सकता हू।मेरा कहा न 
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मानोगी तो मैं उस दिन की तरह इस बजड़े को इसौके नीचे 
डूबों दूँगा। 

भुव-अच्छी बात है; मैं तुम्हारी बाते मानती हूँ; मगर 
देखना; मेरी सहायता करने में पीछे न हटना; जा तरला ! 
भ्लाहों को बजड़ा फिराने के लिए कह आ 

वह-(तरला से) ख़बरदार ! यहा से उठी तो, में तुम सवोंकी 
चाल समझ चुका हूँ । त्‌ सियाही को हाशियार करन जा 
रही है । खेर, चली जा; कोई चिन्ता नहीं, में भी डरपाक की 
तरह क्यों इस समय उतावरा हो उठा । तेरे इन गिन इन 
मासूछी सिपाहियें से तो क्या तमाम राज़मर के सिपाहियों 
से भी डरवा नहीं। उठ; बुला; अगर तुकभसे बुलाया न जाय 
तो में बुला देता हूँ | अच्छा; पहले उस गठड़ी को मरे हवाले 
कर, में इसी के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे सबसे ज्यादः इसी 
की । ज़रूरत है । उसकी यह वातें खुन बिमलता तो सनन्‍न होगई, 
तरला से उठा नहीं गया। भुचत्रनेश्वरी कुछ कहाही चाहती थी 
इतने में उस शेतान के पीछे से एक काछी शकररू ने निकल 
उसके सामने रख्खी हुई उस गठड़ी को उठा;विजली की तरह 
देड़कर अपने को गड्ाजी में डाठ॒ दिया । वह शेतान बड़ी 
लापरवाही से उनओरतो के बीच म॑ खड़ा हो; सब! को अपनी 
डपट से कपा रहा था; इस समय उस गठड़ी को इस तरह 
देखते देखते अपने सामने से किसी दूसरे के हाथ म॑ पड़ गायब 
होती हुई देख; अपने को संभाल न सका । वह भी उसके 
कूदतेही बड़े धम्माके के साथ उसी के पीछे गड़गजी में कूद 
पड़ा। ये सब ओरतें हकी बक्की सी हो एक दूसरे का मंह 
देखने रूगीं । 


श्र . पहला भाग । 
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दूसरा बयान । 


८“ छिपा था चाँद बादल में, वही अब सामने आया। 

छिपा था भेद जिस जछ में, उसी ने भाव दर्शाया? ॥ 
> 525 208 0 
हुई ब0. है साख का महीना; मध्यान्ह का समय; बालू से 
हि ह! «( भरा छुवा स्थान; कोसों तक पेड़ा का नाम 
* ४ ४ /६ जहीं:-लूसे आगकी ज्वाला निकल रही है। तमाम 
संसार ठप्त हो रहा है। आसमान में उड़नवाले चिड़िया 
तक दिखाई नहीं पड़ते है । मेदान को- देखतेही राॉंगटा खड़ा 
हो उठता है; चलने के नाम से ही पसीना छूटने छूगता है 
पेसे समय भागरूपुर के पासही एक रेगिस्तान में एक 
सोलह सत्रह बरस का अत्यन्त खुन्दर नवशुवक; अपने 
घोड़े को सरपश फंकता हुआ सीधे दक्षिण की तरफ 
जा रहा हे | इसकी पोशाक राजसी ढड्ग की हें।-कमर से 
पक छोटी सी तलवार रूटक रही है । घोड़ा भी बेशक्रीमत 
साऊो से सजा हुआ है। यह नवयुव॒क बार बार अयनी वड़ी 
वी चज्यछ आँखे चारा तरफ फिराकर किसी चीज़ को 
देखता भी जाता हे | इसके कपडे पसीने से लथप्थ 
होगण' हैं। मगर यह इस बात की कुछ भी एरवाह नहीं करता 
हे । इसकी घन इसको मजबर कर आगे की ओरही बढ़ा रही 
है । घोड़ा बहुतही अच्छे नसलछ का मालूम पडुता है;-इसलिए 
बह भी पसीने के साथही साथ फेनकी फंकता हुआ अपने 
मालिक की तरह हवा होकर सामनेही की तरफ़ बढ़ रहा 
है । घंटे भर तक रूगातार इसी तरह चलने के बाद इस नव- 
युवक को कुछ प्यास सी माल्यूम पड्ने लगी; बार बार रूमालू 


बे 


4६ 


पि 
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से अपने सुन्दर मुखड़े को पोंछता हुआ इधर उधर चजञ्चढू 
दृष्टिसे देंखन छगा | साथही घोड़े की भी कुछ चाल में कमी 
आगई | भगवान भास्कर अपनी प्रखर किरणों से आग बरसा 
रहे थे; उन्हें इन दोनो प्राणियां को इस तरह मेंदान मे चलते 
हुए देखकर भी कुछ तरस नहां आता था । 
प्यास के मारे युवक की जबान ताहूसे छूगने रूगी; वह 
बार बार होठ को भिगोने की कोशिश करने रूथा। परन्तु कड- 
कडाती हुई घप से धीरे धीरे थूक भी सूखती हुई जा रही 
थी इसलिए उससे भी वह मजबूर होन रूया । पाना की खोज 
में उसने दूर तक अपनी नज़्र दोहाकर देखा; मगर उस जन 
शन्‍्य मेदान में उसकी छारूसा पूरी होती हुई दिखाई न पडी | 
बदन से जितना पसीना निकलकर वह उसमे सराबोर होरहा 
था; अब तप्तज्वालाके कारण सूखकर नामके लिए भी नहीं रह 
गया था। घोड़े की जात अच्छी न होती तो अब तक कभी का 
बेदस होसुका होता मगर यह ज़राली चाह को कम करने के 
सिवाय उसीतरह सरपट दौड़े हुएण इस भयकुर मैदानकों पार 
करने की कोशिश कर रहा था । पन्द्रह बीस मिनट ओर चलने 
के बाद प्यास के मारे विकल होकर इस नवय॒वकरने आपही 
आप कहा--अफुसोस ! मेंने बहुत बडी गढती की; ओर नहीं 
तो पानीकी तंबी तो अपने साथ लाना चाहिए था। अब प्यास 
को बर्दाश्त करने की ताकत मुझूम नहीं रह गई । दम निकला 
जा रहा है। कोसों चले आए; मगर उस गाँवका पता ही नहीं 
चलता । मेन किसी से इस बारे में कहा भी नहीं;-वे सब मुझे 
ने देखकर क्या कहते हांगे। अब तक कितनी खलबली मच 
चुकों होगी। वह ख़बर देने वाला आदमी भी फिर मुझसे 
मिला नहोीं। झ्ुके और को तो नहीं मगर अपने दोस्त विक्रम- 
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सिंहको तो सचेत कर देना चाहिए था। अब क्या करूँ-यहाँ 
आकर तो में बेढब मुसीबत में फँसा। क्या लोट चल; नहीं, 
यह हो ही नहीं सकता । यह छम्बा चौड़ा मेदान इस समय 
इस थोड़े से वापस होकर पार होना ही असम्मव है। मगर 
चह गाँव क्‍यों नहीं दिखाई पडता ? क्‍या मुझे घोका तो 
लहाँ दिया गया ? परन्तु सुभेे इस तरह घोका देनेकी किसको 
आवश्यकता आपडी थी । शायद हमारे पुराने दुश्मन तो 
नहीं उमड़ पढ़े;प्रगर यह ज्यारू मेरा जमता ही नहीं। ओफ ! 
कितने जोर की प्यास रूगी हुई है; कलेजा जरू रहा है। 
सेला समय तो मेने अपनी जिन्दगी में कभी देखाही नहीं था। 

. युवक के मुंह से इतनी बाते निकलते ही; उसकी नज़रने 
कुछ दूर पर एक छोटा सा टीला देखा। मगतृष्णाकी तरह 
उसको कुछ उम्मीद होआई । उसने अपने घोड़ेकों बडी मुहब्बत 
से थपथपाकर कहा--ब लत; मेरे प्यारे जानवर ! अब जरा सा 
ओर जोर मारकर अपने को उस टीले तक पहुँचा” | मालूम 
होता था; घोड़ा उसकी बाते' समझ लिया करता है। उसके 
'इतना कहते ही उसने अपने दोनों कानोको फड्फडाकर अपनी 
चाल के दुनीकर दिया । देखते देखते; मरुभूमि पीछे छूटी;-हरे 
भरे खेत दिखाई पडने ऊगे; साथ ही तरह तरह के पेडी से 
घिरा हुआ एक आलीशान मकान भी दिखाई पडा । उसको 
देखकर यह युवक कुछ सोचने भी न पाया था; इतने में घोड़े 
ने अपने को उसी प्कान के नीचे पहुँचा दिया। उसके चारो 
तरफ बड़े बड़े साएदार पेड थे;--प्तायेके मीचे आतेही दोनोकी 
'तबीअत हरी होगई । ठब्डी ठन्डी हवाके रपेटोसे बातकी बात में 
दोनो खिल उठे | मकान बहुत बंडा था; परन्तु उसकी अवस्था 
अच्छी नहीं थी। मालूम होताथा; बरसोसे यहां किसी आदर्मा 
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की आवाज़ाही नहीं हुई है। उसकी चहार दीवारी बिलकूल 
बरसाती पानी से ज़मीन के बरोबर हो चुकी थी;। मकान भी 
कहीं कहीं से गिर रहा था। बगीचे की सूरत तो दिखाई पड़ती 
थी मगर इस समय कराड भंखाड़ से ढका रहने के कारण 
बगीचा कहनेको जी नहीं चाहता था| युवकने निगाह उठाकर 
देखा; सामने ही दो आमके पेड़ की आड़ में एक बहुत बड़ा 
द्रवाज़ा दिखाई पड़ा। घोड़े से उतरकर यह उसकी लगाम 
थामेहुए वहां पहुँचा । पास ही में एक गहरा कूर्ओआ सी नज़र 
आया,परन्तु पानी खींचनेके लिए रख्खा हुवा कोई डोल या रश्सा 
दिखाई नहीं पड़ा । युवकने घोड़े की ज्ञीनगोश खोल; उसको 
एक लम्यों बाग़ड़ोर के सहारे एक पेड़ में 'बाँध; उसको बड़ी 
मुहत्बत से चुचकारकर कहा-नीलम ' तने आज अपने साथ- 
ही मेरी जानकी सी बचाया; अब कोई हर्ज नहीं; यहाँ आदमी 
न भी होंगे तो में किसी तदवीरकों लछड़फकर अपने साथही तेरी 
प्यास को भी बुकाऊँगा । उसकी यह बाते खुन वह जानदार 
घोड़ा हिनहिनाता हुआ टापों से जमीन को खोदने रूमा | 
युवक ने दरवाजे के पास अःकर उसको खेलना उल॒ हा; 
मगर वह किसी तरह से भी नहीं खुला । बाहर साँकल छटकी. 
हुई थी; उसने उसको पक्डुकर कई मरंबः दरवाजे को खद- 
खटाया परन्तु किसलीन भी आकर उसको नहीं खोछा | अन्तको 
लाचार हो उसने जोर से पुकार कर कहा-इस मकान के 
भीतर कोई है; अगर है तो एक प्यासके मारे मरते हुए परदेशी 
की ख़बर लो ? तब भी किसी ने जबाब नहीं दिया | उसने कई 
वार इसी तरह पुकार कर कहा। दरवाजे को पीटा;-साँकल 
को हिलाया;-मगर द्रवाजे का खुलना तो दूर रहे किसी ने 
वहां होने की साँस तक भी न ली । युवक माथेपर हाथ रखकर 
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कुछ देर तक सोचता रहा, इसके बाद उसने जोर से दरवाजे 
की खटखटा कर कहा--में अब तक किसी आदमी के आकर 
दरवाजा खोलने का इन्तज़ार कर रहा था; मगर वह बाते 
होने की सूरत दिखाई नहीं पड़ती। में उठाईगीरा नहीं हूँ;-- 
न में किसी को सताने वाला ही हूँ अतण्व मझुभ्धे किसी बात 
का संकोच भी नहीं है | मेरी जान पर आ बनी है; में इस समय 
सभ्यता को बगल में दाब कर खुपचाप नहीं रह सकता। मुझे 
अब इस मामूली कील; काटों से जड़ा हुआ दरवाज़ा अन्दर 
आने से नहीं रोक सकता । भेंने कह दिया; मुझे कोई दोष 
लगाने का विचार न करे ? 


युवक के इन बातों का प्रभाव तत्कालही दिखाई पड़ा। 
अम्दर से किसी कोमल कण्ठ ने; बड़ी सुझामियत के साथ 
कहा-बाया ! तुम काम हो;-- इस तरह यहाँ आकर हम दुखियों 
को क्यों तड़ करते हो ? युवक ने कुछ छल्औित होकर कहा-माफ 
करना; में इस समय प्यास के मारे सभ्यता को छोड़ कर तक- 
लीफ देने आरहा हैँ। यह न्याय की बात नहीं है, परन्तु में कोई 
चार, डॉकू, छुटेया भी नहीं हैँ। आप छोगें को मेरे हाथ से 
किसी तरह का कष्ट भी न पहुँचेगा। दरवाज़ा खोलूकर एक 
गर्मी के मारे जलता हुआ परदेशी की जानको बचाइए। अन्दर 
से उसी सुरीली आवाज़ में जवाब मिला-हम लेगोँ को आपके 
हाथ से कष्ट न पहुँचने का केसे विश्वास हो ? इस तरह बहुतें 
ने आजिज्ञीके साथ दरवाज़ा खुलवाकर हम छोगें को सताया 
हैं । अतण्य इस समय भी द्रवाज़ा खालने के लिए उठे 
हुए हाथ एकाएक रुके जाते हैं । युवक ने कुछ उत्तेजित होकर 
'कहा-नहीं नहीं यह आप लछेगें का श्रम मात्र है। में उन दुष्टों 
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में से नहीं है, मेरे जीवन में मेरे हाथो से एक चीउटी तक को 
भी तकलीफ न पहुची होगी । में सिवाय भराई के.बुराई की 
ओर कम्मी निगाह उठाकर भी नहीं दंखता । इस समय भी पे 
एक निःसहाय अबला की भराई के लिए ही आरहा था, मगर 
अफसोस मुझे वहाँ तह पहुँचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं 
रहा है। में सच्चे क्षत्री का बच्चा है,--हम लेगे के तल 
वार से बढकर कोई चोज नहीं है । अतणव में इसी तलूयार की 
कसम खाकर कहता है; मेरी ओर से सिवाय भलाई के आप 
लागे की बुराई हथिज़् न होगी। इसकी यह बात॑ खुन अन्दर 
से आवाज आई-अच्छा तो आय इस तरह सोगन्द खा रहे हैं 
तो, ठद्रिये, में दश्वाओे को खोल देती 
युवक दरवाजे को छोड़कर हट गया। साथही भीतर से 
साँकलछ उतारने की आवाज आई। दरवाजे के दोनों पढले 
पक साथही खुलकर अनच्दरकी तरफ बल गए। मगर युवकने 
किसी को नहीं देखा | सामने बहुत बड़ी एक चौक द्खाई पड़ती 
थी। वहाँ उज्ञाला तो सरपर था; मगर धूप नहीं थी। दरवाजे 
के भीतर ही एड्क कमरा था; उज्कों रांथधघ कर चाकझ म॑ ज्ञाना 
पडता था। सरखरी सत्रपर देखने से उस मकान की जैसी 
हालत बाहर की तरफ से दिखलाई पडती थी वबेसी भीतर की 
तरफ नहीं थी | सभी जगह साऊ खुथरी थी। कूड़ा करकट का 
कहीं नाम निशान नहीं था। युवकने कुछ सोचकर दरवाजे के 
अन्दर पेर रख्खा; इस तरह अन्दर आते ही उसकी बाईबगरल 
से किसी ओरत के चीखने की आवाज आई । उसने चककर 
देखा; पासही दो कमसीन ओरत खड़ी ताज़ब मिली हुई खुशी 
क्रैसाथ इसी की तरफ देख रही थी। उन दोनों में से एकने 
बहुत लम्बी घृ घट काढ रख्खी थी; एकका मुंह खुला हुवा था। 
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जिसने अपने को घृ घट में छिपाया हुवा था; उसके बारे में 
तो इस समय कुछ नहीं कह सकते थे मगर जिसका मुँह खुला 
हुवा था; उसकी खूबतूरतीकोी देख युवक॒की नज़र चकरा गई । 
वह एक दक उसीकी तरफ़ देखता रह गया । उसको इस तरह 
अपनी ओर देखते देख उस ओरतने मुस्कुराकरबड़ीनशन्नताके साथ 
कहा-माफ़॒की जियेगा:हम ऊूगेनि आपकी कोई दूसरा ही समझ 
रख्जाथा।नहों तो दरवाज़ा खोलनेमे इतना विरूम्ब क्‍्योाँ होता।अब 
आइए; ज़रा ऊपर चछऋर आराम लेनेके बाद हाथ मुँह था पानी 
पीजिएगा - उसकी यह बाते झुन युवक की नींद टूटी; उसने 
चोककर कहा-नहीं नहीं अभी में ऊपर जाकर आराम न करूँगा 
मुझे सबसे पहले अपने धोड़े की ख़बर लेनी है। आय मेहरबानी 
करके एक घड़ा पानी दीजिए । उसकी ऐसी बाते सुन; उस 
औरत ने घू घटवालीको धघोरे से छुटकी काटकर मुस्कुराते हुए 
कहा--अब जाकर पानी क्‍्यें नहीं छाती हो। यहाँ खड़े खड़े 
बाते सुनने का तुम्हे भी शोक चर्रा उठा । 

उसने इस बातका कोई जवाब नहीं दिया; वह औरत हँख 
कर-अब काहे को किसी की सुनेगी | कहती हुई चोककी ओर 
चलो गई । उलके जाते ही वह घूधघटवाली भी उसीके पीछे 
पीछे चली गई । युवक के दिल में तरह तरह का ख्यारू पेंदा 
हुवा | मगर उसने इन दोनोका बतांव देख किसी चरिशत्रह्दीनता 
की शंका को अपने पास तक आने नहीं दिया । उसने समभ्का: 
यह दोनों बड़े घरकी लड़की मालूम होतीहे; मुसीबत आधमकी 
होगी; इसलिए इस तरह इस मकान में छिपकर अपनेको दुष्ट 
से छिपा रही हैं | इनकी सुशीलता, लूज़ीली आंखे, अच्छी बोल 
चाल को देख कोई भी इन्हे दुश्वरित्रा कहने का साहस न हींकर 
सकता। इसके बाद उसने आपही आप कहा-चाह कैसी खूब- 
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सूरती है; मगर उस घू धद्वाला की सूरत तो देखने मे न आई 
वह भी ऐसी ही खुबसूरत हाथो परन्तु उरूकी उमर इससे 
कुछ कम झालूम पड़ती है।धद औरत भा सालह से ज्यादेकी न 
होगी;--अच्छी है बहुत अच्छा है । इसके आगे भी न जाने वह 
युवक क्‍या २ बकना चाहता था मगर उसी समंय वह औरत 
एक हाथ में बालदी, बशल में पानी से भरा हुवा घड़ा दावे 
चली आई | इस समय उसके साथ घू घदवाला हापत नहीं थी 
उसने आते ही इसकी ओर देखकर कैंहा-“बेलिउ; में आपके 
साथ चल कर घोड़े को पानी पिछा आती हूं | उसकी वात खुन 
युवकने कहा--महीं नहीं आप इलख बढ़कर आर कया कप 
जुठाचेंगी। में अपने हाथों से उसे मलकर पानी पिला आता हूं 
उसकी बातें सुन उस औरत ने कुछ हेसकर कहा सुक्ताकसा 
तरह का कष्ट न होगा; चलिए-में चलती हैं। आपके रहते अब 
प्‌ छोगों को बाहर निकलने का संय भी नहांहे। युवक न उक् 
नखुनी, उसके हाथ से बालदो आर घबरड़ा लुकर बाहर आया | 
बह औरत भी उसके पीछे पीछे दरवाजे के बाहर तक आई। 
शुवक ने थोड़े को मलकर पानी विछाया; उस यबती ने 
भीतर से धघाँस का एक गद्दर लाकर जाड़ु क आये डाल 
देया | इस काम से निदृस होकर युवक ने द्रवाज की भ 
दृष्टि की; साथदहदी किसी चन्द्र मुखी को उसके अन्दर स अपनी, 
ओर देखते देखा | वह विधुवद्नी सी इसकी अपनी ओर देखते 
देख विजली की तरह चमक कर गायब हांगई । 
.. युवक का चित्त अल्त अधीर हा उठा, वह आरत द्रवाज 
के पासही खडी थी, यह भी धीरे धीरे कुछ सोचता बिचारता 
दरवाजे के पास आ खड़ा हुवा | उसके आते ही उस युवतीने 
कहा-कुमार ! अब आइये, मेरे साथ ऊपर चलऊूऋर नहा था 


श्‌«्‌ '_ पहला साग। _ 
श्युट जप ला 


कुछ जलूपान कीजिये ? यहां से वहां आपको बड़ाही आराम 
मिलेगा? ः हि ः हु 
.. युवक- (चौँककर) पे ? आपने 
क्या आप मुझ्के पहचानती हैं ? 
..._ अुवती-( हँसकर ) मैं आपको न पहचान गी तो कैन पह- 
चानेगा ? मगर आप मुझे आप आप कहकर क्यों बुलाते हैं ? 
में तो आपकी दासी की भी दासी है । 
युवक--नहों नहीं ऐसा कहकर मुझे लज्ञनित न कीजिये ? 
में आपके एहसान से दबता जा रहा हूँ । परन्तु क्‍ 
युवती-कहिए कहिए; परन्तु क्या ? द 
युवक-- (कुछ सोचकर) यही कि मैं ज्यादः देर यहाँ ठहर 
कर विश्राम नहीं ले सकता | आपकी दयासे मेरी और भ्रेरे घोड़े 
की थकावट मिद॒गई, अब आप मुझे ज़रासा ठन्डा पानी पिला- 
कर वीरपुर का रास्ता बता दीजिए ? में एक अबछा-को बचाने 
के लिए इसी दम वहाँ जाता हूँ। 
युवती--वह सब वातें मैं अच्छी तरह से ज्ञानती 


मुझे कुमार क्‍यों कहा? 
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गत ह्वू। 
आप ऊपर तो चलिये, वीरपुर यहाँ से दूर नहीं है, मैं उसको 
बातकी बात में पहुँचने का रास्ता बता दूँगी। 
युवक-- (चोंक कर) आप बे सब बाते कैसे जानती हें? 
_थुवती- ( हँसकर ) यह भी मैं ऊपरही चलकर बताऊँगी; 
आप डरिये मत, हम छोग आपका अनिष्ट नहीं कर सकेगी | 
'उसकी बाते खुन युवक भी हँसने रूगा । युवती ने बड़े पम से 
उसको अपने पीछे पीछे आनेके लिए कहकर दरवाजे के भीतर 
“पैर रख्खा। युवक भी कुछ सोचता हुवा उसके पीछे पीछे 


: चला गया। दोनो के अन्दर आतेही युवतीने द्रवाज़े को बन्द 
८ 


ध्रमकान्ता सनन्‍तति । ० 
कर दिया। तब तक युवक खड़ा हो छुपचाप उसकी ओर 
देखता रहा। दरवाजे को बन्द करते ही वह युवती चौक में 
चली आई,-युवक भी साथही साथ चला आया; याई' 
ओर. एक बहुत बड़ी दालान थी, दोनो वहीं पहुँचे । खुवक 
की निगाह इधर उधर घूमकर किसी को खोजने ऊगी । युवती 
इस बात से बेखर न थी मगर उसने उस बातकों एक्र तरह पर 
तरह दिया । दालानके एक कोनेम ऊपर चढ़ने की सीढ़ी छगी 
हुई थी । युवती के पीछे पीछे युवक भी उसी सीढ़ि से होता 
हुवा ऊपर को पश्जिल में आ पहुँचा। वहाँ एक बहुत बड़ी 
सहन थीं,-आमने सामने दो बड़ी बड़ी कोठरियाँ बनी 
हुई थी। दोनो के दरवाजे खुले हुए थे, युवक ने वहाँ के 
सामानों को एकद्दी नज़र में देख दिया । दोनों कमरे अच्छे 
अच्छे सामानों से सजे हुए थे। युवती ने बाये' कमरे की ओर 
दिखा कर कुछ कहने के लिए मुँह खेलामी न था इतने में 
नीचे से किसी औरत के चिल्छाने की आवाज़ आई। युवती ने 
जददी से भाँक कर देखा,--उसी घूं घटवाली ओरत को चार 
बड़े बड़े भयड्भर नकावपेश बड़ी बेरहमी के साथ पकड़ कर 
घसीटते हुए दालान की तरफ लेजा रहे थे, वह बेबश हो रोती 
चिल्लाती थी। यह देखते ही उसने घबड़ाकर युवक की तरऊ 
देख कहा-कुमार ! जल्दी कीजिये,-आप जिसको रक्षा करने के 

लिए इस तरह अकेले बीरपुर जारहे थे, उसी राजकुमारों 
सावित्री को ठुष्ट छोग निदंयिता से पकड़े लिए जा रहे हैं, 
बचाइए ! उस बिचारी को उन सब के हाथों से बचाइए?१ 

 थुवक यह खुनते ही तीर की तिरह नीचे उतर आया ओर उन 

_हागाँ के सामने पहुँच अपनी कमर से तलवार को खींचता 
, छुवा डपट कर कहनेलगा--ख़बरदार : पाजियोँ | एक अबला 


श्ह , पहला भागा]: 
क्के ऊपर ज़बरदस्ती करके मेरे सामने से कहाँ जा नहीं सकते, 
खड़े रहो, एक कृद्म बढ़े नहीं, यह तरूचार चीर फाड़ कर दो 
हिस्सा बनाके निकलेगी | उसकी यह डपट खुन चारो नकाब- 
पेश सद॒म कर इसी की तरफ़ देखने रंगे | | 





भेमकाम्ता संन्‍्तति । २० 
ता ि-- 


है 


तीसरा बयान । 


थो रहो सूद, लालसा को छोड दी । 


हो रदो अब दूर, दिल भी तोड दो ॥ 


जे है 3/ 
हू 


छा 2, नुमान एक घण्टे के करीब दिन बाकी हे ! लूका 
8. चलना बन्द होगया हैं। सालियाँ ने व्गीचे मे 
थह घबए७2 ह: पानी छिड़कना शुरू करदिया। कुछ इुछ ठण्डी 
डा हवा चलने रंग गई। ठीक ऐसे समय महाराज 
नरेन्द्रसिंह के लक॒र बाग में; कुमारी कुसुमछता अपनी तीनो 
सखी सरस्वती; कालिन्दी और सत्यसामा के साथ ही 
साथ कई एक सहेलियों, लौड़ियो को लेकर दटहऊ रही थी । 
यहां पानी का छिड़काव पहले ही से होकर माली 
छोग हट चुके थे; इसलिए ये सब निश्चिन्‍्त होकर हँसी 
दिल्‍्गीकी बातें करते हुए अपना जी भी बहला रही थी। 
कुछ देर टहलने के वाद सबके सब एक चमेली |की भाड़ा 
के नीचे बना हुवा एक सड्भूमरमर की वहुत बड़ी चौकी के ऊपर 
आकर बैठ गए. । उसी समय मालिनियों ने तरह तरहके गजरे 
लाकर कुमारी के सामने सजा दिया । कालिन्दीने उनमे से बेले 
का एक गज़रा उठाकर कुमारीकी ओर देखती हुई कहा--क्या 
तुम्हे यह बेलेका गज़रा पसन्द है 
सरस्वती--( हँसकर ) इन्हे बेले की तो ख़बर ही नहीं; 
क्यों पसन्द आवेगा १ 
कुमारी--तुम्हें ही बेले की खबर है; तुम्ही क्‍यों नहीं 
पसन्द करती १ 
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4 पहला भाग | 
' औु ल्य्स्ध्यक््जाःः 
सरस्वती-मेरे पसन्द करनेसे कया तुम्हे भी पसन्‍द आवेगा 
कुमारी-(हँसकर)में देखू गी;सोचूं गी;--जब तुम्हारे लायक 
सममभ गी तब पसन्द करू गी। योंही|तुम्हारी जल्दबा जीसे कौन 
किसको गड़ढे म॑ गिरा देता हे। 


सरस्वती--ठीक है; ठीक है। में समझ गई। मुझे निशाना 
बनाकर क्या करोगी ? में भी बेले में बेले को लाकर बेले से तुम्हे 
न फेंसाऊँ तो; बेले की कलम कभी न खाऊँगी । 
कुमारी--में भी तुम्हे बेले ही से छक्वाऊगी। 
कालठिन्दी--मगर कुमारी ! तुम इन खब बातों से क्‍यों 
इतना छटकताी हो ! 
सत्यभामा--हाँ, यही बात तो में भी पूछते २ रह गई थी? 
कुमारी--बस, फिर तुम छोग मुझे तड़ः करने के लिए बैठ 
। जाओ, में अब किसी से भी न बोद गी । ह 
सरस्वती--न बोलो, मगर रूठती काहे को हो । जिस दिन 
किसी के हृदय की हार बनोगी उसी दिन तुमसे बाते करू गी 
खेर तुमने सुना आज बड़े कुमार शिकार के लिए दक्षिण की 
तरफ चले गए हैं । 
कुमारी-हाँ यह तो मेंने भी सुना था, मगर कया वे आज 
न आवेगे। 
सरस्वती--बड़ी महारानी तो ऐखाही कहती थी, परन्तु 
उनकी तबीअत का हाल वही जाने । 

. कुमारी-उनके साथ कोन २ गए हैं । उन्होने आज छोटे भैय्या 
को क्‍यों नहीं साथ लिया। इसके जवाब मे सरब्वती कुछ कहा 
हो चाहती थी, इतने में एक लॉडी ने आकर कहा--जनानी 
ड्योढी के बाहर एक तस्वीर बेचने वाली बुढ़िया आई हुई है । 


-अमकान्ता सन्‍्तति | 5४ 

उसको कई मतंबः जाने के लिए कहा गया मगर वह सरकार से 
भेंट किए बिना किसी तरह जाया ही नहीं चाहती हे । 
कालिन्दी--तो कया वह वहीं बेठकर जान देगी ? 

कमाश--नहीं नहीं,--जब तक इस तरह मेरे छिए बैठी 

हुई है तो बकाकर दो एक तस्वीर को लेना ही उसित है । उसको 

यहीं ले आधो, में। उससे भंट करू गी | लाडी चली गई, उसके 

जाने के बाद सरस्यतीने कहा--यह बुढ़िया अपने मन से तो 


ञा 


| 7] 


रद 


अं 
(972 


खत्य--(हँसकर) तो कया तम्हारे सन से आई है ? 
सर--मेरे मनसे आती तो इस तरह जिद्द करके न बेठती । 
कुमारी--खर किसी के मन से आई हो,--मुझे इन सब 
बहसे। से क्या मतरूय ? इतने ही में एक पंचास पचपत्न बरस 
की बुढ़िया को साथ लिये हुए वही छांडी आपहूुँच्ी ॥सरस्वती 
ने शिर से पेर तक उसको शोर की निभाह से देखा । बुढ़िया 
ने आतेही कुमारी को बड़े अदब के साथ फूक कर सलाम 
किया । उन्होने उसको अपने सामने ही वेठने का इशारा करके 
कृदहा--कही बूढ़ा ! तुम कहा की रहने वाली हो ? 

वुढ़िया--( खास कर ) में आगरे की रहने वाली है ! भेरे 


मालिक ने शुसीवरी में बहुत अच्छा नाश पऐदा किया था। सगर 
अफसोस : उन्होंने अबकी साल इस गर्मी का मंह खत 


मेरे घरका सहारा जाता रहा । साथही कई एक आएफदतोंँ के 
आन से जी कुछ जमा प जी थी वह भी राही हे राई । 
काछिन्दी--ठुम तस्वीरे बेचने आई हो या दुखड़ा रोने 
आइ हु ? 
बुढ़िया--(वियड़कर) तुम छोग भले आदमियों के साथ 
रहने लायक माल्म नहीं होती हो ? | 


२५ .._ पहला भाग। 
घट -+ल्प्स्ह्व्क्प्जाा 

कालिन्दी--तो कया तुम रहने के:लायक माल्टूम होती हो 

कमारी-अब यहाँ झगड़े से क्या काम;? उसको कहने दो;- 

मैं खुनती है बूढा तुम कहो ? ये सब ऐसीदही हैं; इन लोगों 
की बातों का ख्याल न करो ? 

बुढ़िया--जी हाँ सरकार ! में भी तो ऐसाही कहती हूं। 
मुझे परसात्मा ने लड़के लड़की का झुँह नहीं दिखाया था, 
इसलिए लाचार होकर अपनी जीविका के वास्ते अपने मालिक 
की बनाई हुई तस्वीरों को बड़े बड़े दरबारों मे नज़्र चढ़ा 
वहाँ से मिले हुए इनासों को अपने काम में छाती छुएई आती 
हूँ। मेरे पास अभी भी हजारों तस्वीरें बाकी बची हुई हैं। 
(बगल से एक छोटी सी सनन्‍दुकची को निकाल) इसमे आज में 
अपने डेरे से चलती बेर केवर नमूने के लिये बीस पचीस 
सस्वीरें ले आई हूँ । न 
.._कुमारी-तुमने यहाँ कहाँ डेरा डाला है? 

ढिया--मेरा यहाँ कोई जान पहचान का तो हे नहीं, 

फकत में सरकारका नाम झुनकर ही पटने से चछी आई हूँ- 
इसलिए सीधे आकर यही महदला, कया कहते है, अच्छा सा 
नाम रहा, वूढी हो गई,-द्मिाग पहले की तरह कास नहीं करता। 
हाँ, याद आगया, मोहनगलछी वाली घरमंशाला में दिक गई। 
परन्तु क्या बतावे--यहाँ परदेशियों को तो बेतरह छूडते हैं। 

सत्य--यहाँ परदेशियों को बेतरह ल्वूटत है £ क्‍या तुम 
हम लोगों को गांली देने आई हो क्‍ 

बुढिया--गाली देने क्‍यों आऊँगी, सच्ची बाते कहने आई हूं। 

कालिन्दी--बेशक बेशक ! तुझसे बढ़कर सच्ची वात 
कहने कौन आवेगा। भारतवर्ष भें अपने न्याय का डड्ढा बजाने 
याले महाराज नरेन्द्रसिद की राजधानी में छूटी जाने की बात 


प्रमकानता सन्‍तति | रद 
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कहने के लिए आई हो, इससे बढ़कर और सच्ची बाते क्या 
हो सकती हे ? 


बुढिया--यह सच का ज़माना नहीं है। दीए के तले कया 
अंधेरा नहीं होता £ 


कुमारी--ठीक है बूढा? तुम अपनी,तस्वीर को दिखायो2? 
में तुम्हारी उन सब लूट की चुकसानी को पूरी कर दूँगी। 
उनकी यह बात झुन बुढ़िया ने प्रसन्‍न हो अपनी सन्दृकची को 
खोल उनमे से कई एक तस्वीरों को निकाल कुमारी के सामने 
रख दिया। उन्होने एक एक को उठाकर देखा, सभी कहीं न 
कहाँ के राजकुमारों की तस्वीरें थी। देखकर कुमारी ने पूछा- 
हँ। तो बूढा यह सब किस किस की तस्वीर है, तुम मुझे 
बताती तो जायो ? 


बुढ़िया--( बताती हुई ) यह बांसी के महाराज जयसिह 

के लड़के ननसिह की तस्वीर है | यह वर्द्‌वान के महाराज नव- 
लकिशेार के छड़के कमठकिशेरकी तस्वीर है । यह विकानेर 
महाराज भीमसिंह के लड़के रत्नसिंह की तस्वीर है । यह 
जोधपुर के महाराज अजयसिह के लड़के अमरखिह की तस्वीर 
है। यह नेपाल के महाराज शाब्वदेव के लड़के भूपदेव की 
तस्वीर है । यह बस्तर के महाराज रन्तिपाल के छड़के बीर- 
ध्वज की तस्वीर है | यह भरतपुर के महाराज बालकिशेार 
के लड़के नन्‍्द॒किशोर की तस्वीर है। यह चुनारगढ़ के महा- 
राज इन्द्रजीतसिंह के लड़के प्रतापसिंह की तस्वीर है । यह 
गया के महाराज आननन्‍्द्सिह के लड़के कमलसिंह की 
तस्वीर है। यह जयपुरके महाराज कर्ण सिहके लड़के प्रभाकर 
सिंह की तस्वीर है। यद विलछासपुर के महाराज............. 


: रे . __ पहला भाग। 
कट > पक ज++ 

कुमारो--( बात कर ) बूढ़ा | मुझे तो इन सब तस्वीरों 
में से एक भी पसन्द न आई ? 

सत्य--पसनन्‍्द आने वाली तस्वीरें क्‍यों ले आती, इसे तो 
उलहना देनी थी । 

बुढ़िया--मैं सरकार को इन से भी अच्छी अच्छी तस्वीरे 
दिखाती हूं । (एक हाथी दांत पर बनी हुई तस्वीर को निकाल 
कर ) यह देखिये, भूपाल के महाराज नारायणर्सिह के लू 
चन्द्रलिह की तस्वीर है। क्‍ 

कुमारो--हां; यह कुछ कुछ मुझे पसन्द आई ? 

बुड़िया--इससे बढ़कर एक ओर तस्वीर है। ( बगरू से 
एक हाथी दांत पर बनी हुई तस्वीर को निकाल कर ) यह 
रांची के प्रतापी महाराज गोविन्द्देव के लड़के विजयहूष्ण 
की तस्वीर है । इस समय राजकुमारों म॑ इनसे बढ़कर बहा- 
दुर, इनसे बढ़कर बुद्धिमान, इनसे बढ़कर खूबसूरत कोई भी 
नहीं है । आप खुदही देख रही हैं, देखिए केसी गम्भीरता 
है, केसा भाव है। कैला रोब है। कैसी गठन है । कैसी मुख- 
कुराहट है। इनके ऊपर छाखें सुन्दरियां मर रही हैं । जान 
दे रही हैं | परमात्मा ने जो कुछ भी दिया इन्ही के दिया है। 

सर--मगर साथही इन्हे बालिश्त भर की नाक भी दियाहे 

कुसारी-हो। ठी क है बूढा?!और सब तो तुम्हारे कहने के लायक _ 
ही होगे, अगर सच झुच में नाक तो इनकी बन्दूक के खंगीन 
को भी लजाती है।अच्छे अच्छे तीरों को भी पाछे हटाती है । 

कालिन्दी--जरासा यह नाक छुरी माँगताी है । 

सत्य--में अभी खज़्र ही से न काम लू ? 

कुमारी--( हँसकर) हाँ कुछ कम कर दिया जाय तो इनमें 
दुनी खूबसूरती आवबे। 
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सर--(नाक को छीलती हुई) में अभी दुरुस्त किए देती हैँ। 
.. बढ़िया--( बिगड़ कर ) तुम छोग बडे ही वाहियात हो। 
छांबो, मेरी तस्वीर मुझे वापस देदो। में यहाँ पक पेसेक्ा 
सौदामी न करूंगी, न अब पक पलटी ठहरू भी । 
कुमारी--बूढा ? तुम बिगड़ती क्यों हो, ( एक छोड़ी से ) 
इसको पचास अशर्फी देदो ? में हाथी दांत पर बनी हुई दोनो 
तस्वीर लेती हूँ। तुम खुश होकर जावो ! द 
बुढिया--नहीं सरकार ! अपनी चीज़ की अपने ही सामने 
ऐसी ददशा होती देख किसको रघ्ज नहीं होता । आपके यहाँ 
क्या किसी घातकी कदर नहों है ! 
कालिन्दी--क्यों नहीं, 'ब होती तो इनकी ,यह बेकदरी 
से उभड़ी हुई नाक को कदर के साथ क्यों छील दी जाती । 
बुढिया--( कार आखे बनाकर ) यह सब तुम लोगों की 
शरारत, कुछ दिनो के बाद ज़रूर जान के गाहक बनजायंगे । 
तुम लोगों को तो न डरही है न शहुरही हे । 
सरश्यती--बेशक बेशक ! में भी यही सोचे'हुए बैठी थी। 
मगर होश रखना व॒ुढ़िया ! यहाँ तुम्हारी एक दाल गलनेकी नहीं ? 
हिया--अच्छा, इसका बदलका भी किसी न किसी दिन 
मिलेहीगा । 
कालिन्दी--किसी दिन के लिए क्यो उठा रखती हो 
आज ही न छेलो ? क्‍ 
बुढिया--ब्ल, अब में तुम झोगों से बोलना नहीं चाहती 
( तस्वीरों को बद्ोरकर ) मश्ती में भूली हुई है, कहों न कहीं 
ठोकर खाए बिता हणिज नहीं रहेगी । ( कुमारीसे ) अच्छा 
अब में जाती हूँ, मुझे आप लोगां ने वड़ी बेइज्ज़ती की? इसके 
शणवज़् में में सी किसी दिन कुछ दिखाके ही छोड गी । 


९ .__ पहला भांग।_ 

सर--मणगर तुम्हे बैला करने के लिए आज़ [यहां से जाने 
ही कौन देता हे ? 

बुढिया--झुक्के रोकने वाले यहां कोई पेदा नहीं हुए हैं ? 
मैंने किसका कया बिगाड़ा है जो झुझे यहां रोकेंगे? 

सर--कुछ बिगाड़ा नहीं है। बदमाश ! पाजी ! हरामजादी ! 
हम लोगा को दुधमुंही बच्ची समझकर छकाने आई है ? 

बुढ़िया--(कमरमे छिपाहुवा खज्ज़र मिकारूकर)|बस बस, 
ज़बान सूमाल कर बातें करो, नहीं तो में यहीं ढ़ेर रूगा ढूँगी 
यह तुम्हारा राज़, यह तुम्हारा बाग, यह सब तुम्हारे आदमी 

तो क्‍या हें? 

सर---( स्च्ज़र मिकाल कर ) अच्छा,आओ, देखे कितना 
तुम में साहस है ? ' 

बुढ़िया--( खड़ी हो, एक छोटे से गोले को जमीन पर 
पटक कर ) चल छोकड़ी ! हमसे रूड़ने आई है। सब गए 
दिल्‍ली तो खाने चली बिब्ली | इसके जवाब में सरस्वती कुछ 
कहाही चाहती थी इतने में उस कुब्जकी ओट से एक 
सुन्दर अधेड़ पुरुषने निकल कर कद्ा--ख़बरदार ! जहां की 
तहां खड़ी रह जावो,--भागने का नाम लिया तो इसी तसच्चे से 
खोपड़ी उड़ा दूँगा (सरस्वती से) तुम जल्दी से सबकी रूखरूखा 
सुधादो, नहीं तो इस गोले से निकला हुवा घूंवा बात की 
बात मे बेहोश कर देगा | उसकी यह बाले सुन बढ़िया घबड़ा 
उठा, डर के मारे उसका बदन पीछा पड़गया, उसने निराशा 
की निमाहसे उसकी तरफ देखती हुई ऋषह्ाा--में तमसे भी डरते 
वाली नहों हूं । आवबो, अगर हिम्मत हो तो बाहर निकलकर 
मुझसे ऊछड़ो । 

अधेड़--मैं तुझ ऐसे धोके बाज के साथ रूड़कर अपनी 


प्रेमकान्सा सन्‍्तति ३० 
इज्जत पर पानी नहीं फेर सकता! अब सबसे पहले इस साड़ी 
को उतारकर, मर्द बनके मुंह घो लो £ ह 
.. बुढ़िया--( कुंछ पीछेकी ओर हटती हुई ) नहीं नहों, मुझे 
इस बात के लिये मज़बूर मत करो, मैं जान रहते यह काम 
हरतीज न करूँगी | इतना कह वह सद्भमरमर की चौकी पर 
से उछल बड़ी तेजी के साथ एक ओर को भाग गई।| उसको 
इस तरह भागती देख वह अधेड़ भी उसके पीछे :दोड़ा चल 
गया । चह बुढ़िया जनानी कपड़ेको उतारती हुई कई एक पेड़ों 
की चक्कर मारकर दीवार के ऊपर चढ़ घाटकों तरफ कूद 
पडी । वह अधेड़ भी उसके पीछे पीछे पहुँच, उछलकर दीवार 
के उस पार चला गया। 










. छहहला सागा 
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*+ की सुफेदी निकले बहुत देर हो गई है परन्तु 
नव #४ आसमान पर छाए हुए गहरे बादल के कारण 
कक असी तक कहाँ धूप दिखलाई नहीं पड़ रही हे । 
पानी बरसने का ढंग देखकर चारो तरफ अवाबील मडरा रहे 
हैं। हवा बिलकूल सन्नाटा मारे हुए है। घण्टे भर भी दिन न 
आया होगा, ऊमस से सबकी तबीअत बेचेन हो रही हैे। 
पेस समय मधुएर के पास ही की एक छोटी सी पहाड़ी के 
ऊपर दो कमसीन औरतों को घोड़े पर सवार धीरे धीरे देव- 
गढ़की ओर आती हुई देख रहे हैं । दोनो औरतों में से एक तो 
निहायतही खूबसूरत थी। उसका तमाम बदन सांचे में ल्म- 
हुवा मालूम पड़ता था । दूसरी भी कम खूबसूरत नहीं थी; 
मगर उसके सामने उसकी खूबसूरती कुछ दबसी जाती थी। 
दोनो बीच बीच में बाते भी करते जाते थे। घन्टे भरतक रास्ता 
कुछ ऊबड़ खावड़ के साथ ही साथ पेचीलका भी मिला, उसके 
है करने के बाद दोनों एक भेदान में उतरे ॥ अब रास्ता बिल- 
कूल साफ था। दोनों बराबर होकर घोड़े को बढ़ाते|हुए,चलने 
लगे | हवा पेड़ के पत्ते तक को नहीं हिलाती थी, आसमान 
पर घिरे हुए बादलोने। ओर भी गहरा रंग बना लिया था। 
कुछ दुर आगे बढने के बाद इन दोने| को एक छोटा सा नाला 
पार करना पड़ा, उसको पार करने के बाद ये दोने रास्ते को 
छोड़कर जंगल की तरफ चर पड़े। क्‍ 


धमकान्ता सनन्‍्ततति ३२ 
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आध कोश तक और बढ़ आने के- बाद जो ज्यादः खूब- 
सूरत थी उसने दूसरी की ओर देख बड़ी सुरीली आवाज़ में 
कहा--चस्दा ! मैं बहन के लिए जान तक देने को तैथ्यार हूँ, 
परन्तु इस काम में जान ऊड़ाकर मुझे तो कुछ नतीज्ञा अच्छा 
मालूम नहीं पड़ता | क्या तुम ठीक कह सकती हो, उनको इस 
बात के लिए किसने उसाड़ दिया 
आन्दा-मैं इसके बारे में ठीक तो नहीं कहलकती मगर हम- 
लोगों का जोर भी तो कुछ नहीं है। उनकी तवीअत में जब 
जैली बातें आउपजती है,वह कह बैठती हैं, उसको किसी तरह 
से भी पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य रहता है। मैंने इसके बारे 
में कई सर्तबः उनको इशारे से समझाया भी, परन्तु वह परानने 
बाली जमीन पर पेदा होकर आई ही नहीं थी, काहे को समझ- 
ने बेठती। 
बह--झुझे कभी कभी इन सब बातों को सोचकर अफ- 
सोख होता है। मगर कया किया जाय, उनकी मुहच्चत के आगे 
में कुछ शर उठा नहीं सकती । इन्ही सब बातें को सुनऋर 
गया के महाराज आमनग्द्सिद की बड़ी महारानी राड़लीदेवी 
मे बुलाकर उन्‍्दे समझाया भी, मगर वे उसके घदले उनसे 
रघध्ज होकर यली आई | 
चनन्‍्दा--यह तो उनका कायदाही ठहरा। एक मर्तजः में 
उनकी चीडि लेकर दीनाजपुर गई थी,वहां महाराज वीरेन्द्रसिह 
की छोटी महारानी कोकिला भी बहुत कुछ कहने रूणी। मेंने 
खुना, परन्तु कुछ जवाब नदेहूर उन्हे उन सब बातें को झुना 
दिया । उन्हे तो उभड़ती हुई अवानी ने अन्धा बना रख्खा है, वे 
उन सब अच्छी बातों पर ध्यान देकर राह में आने के लिए 
क्यों अपने को तकलीफ देने चलती | हे 3 
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 चह-चारो तरफ इसी बातकों गौगो होरही है। मुझे 
घुनारगढ के महाराज इन्द्रजीवसिह की रूड़की कुमारी किरण- 
शशी भी यही बात कहती थी । उन्होने तो झुझके अपनी बहन के 
यहां से हटकर अपने यहां आने के लिए भी बहुत जोर दिया 
था, मगर में केसे इन्हे छोड़ सकती थी ? लाख हो, एक ही. 
मां से पैदा हुई है 
चन्दा--इन्ही सब बाते से तो इनका होसला सी बढ रहा 
है। आज दिन उनके शरपर कोई होता तो ये इस तरह मन- 
मानतेके रास्ते पर चलऋर अपने को बदनामी के किनारे तक 
न पहुचाती । 
. चह--जब से उनकी दोस्ती राजेश्वरी से हुई है, तब से 
यही हाल देख रही है| ग्हस्थी के घर मे रण्डी घुसकर कहीं 
छा बनाके चली है। मेंने त। इसके बारे में एक दिन उनको 
साफ सुना दिया, इसके लिए मुझसे दो तीन रोज बोला 
चाली सी बन्द होगई, परन्तु उसके साथ बैठकर खाना पीना 
उन्होने बन्द नहीं किया। 
खन्‍्दा--खैर परमात्मा की मर्जी को कौन टाल सकता है। 
जैसा करेगी बैसा फल भोगेगी ; आप अपने को हर तरह 
से बचाए रहिएगा। वे तो अब किसी सूरत से सी सुधर 
नहीं सकती 
वह--ह, इसका तो मुझे सी विश्यास होचऊछा है। आज़ 
एक पखवारे के करीब होता है, हमारे दोनें वुड़ नाना दारोगा 
अमरसिह और दारोगा इन्ह्देव आए हुए थे। उन्होने उनको 
तरह तरह की बात॑ दिखाकर समझाया; उस समय तो 
वे समझ गई',--कसम भी खार्यो, परन्तु उन दोनों के 
.जाते द्वी उन्होने फिर अपनी .उठी हुई खीनरी को. दूनी 
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कंर्के खड़ी कर दिया।जाती बेर उन दोनों ने मुके 
अरूग बुलाकर कहा--देख, कादम्बिनी ! .तू अपनी बड़ी 
बहन अम्बालिका से हमेशा होशियार रह, यह अपनी चालकों 
किसी तरह छोडेगी नहीं ! तुझे शुल्ाव देकर किसी हालत से 
भी अपने रास्तेपर लाने न पावे | यदि जबद॑स्ती करने बैठेगी 
तो, तू राज के साथद्दी साथ दौलत तककी मुहृच्चत को छोड़ 
अपनी मझली बहन माधुरी की तरह गायब होने के लिए हम 
लोगों के पास आजाना ? मैंने उस बात का कोई जवाब नहीं 
दिया, इसलिए वे दोने| कुछ विरक्त होकर चले गए। में कभी 
कभी तो सरव्जके भारे कुछ दूखरी ही बाते सेंचती है, मगर 
फिर उनकी मुहब्बत मुझे एकाएक अछूग होने नहीं देती । 
. झन्‍्दा-हाँ; अच्छी याद आगईए--आपकी बहन माधुरी 
कहां खली गई ! 

काद--यह झुझे कया पता ? वह तो झुझसे भी रञ्ज होकर 
चली गई' है। में उसके लाथ बहुत बेजा काम कर बैठी है;मुझे रह 
रह कर इसका बहुत बड़ा अफसोस होता हे। 

चन्‍्दा--बेचारी वह मेरे ऊपर बड़ी मेहरबान थी। 

. कादू--( आंखो में आंशू भरकर )वह किसके ऊपर मेहरबान 
नहीं थी; जाने दो; इन सब बातें के निकालने से मेरे कलेजे पर 
सख्त चोट पहुँचती है। अच्छा; अब हम छोगों को कितनी दूर 
और चलना पड़ेगा ! 

चन्दा--बस; अब आपऊहुँचे; घह सामने दिखाई देना वाला 
टीला ही तो हम छोगों का ठिकाना है । 

कादू--आज बदली के कारण बड़ी ऊमस है। इसलिए 
तबीयत किसी तरह से भी स्थिर नहीं होती है । जबदी से 
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हम छोग वहां पहुँच जाते तो नहा धोकर कुछ हल्‍्के होते। 
मगर स्वामीजी इस समय मिलंगे ? हे 


चन्दा-अगर वे न ॒सिलेंगे तब भी उनके चेले और 
चेलियें में से काई न काई मिलही जञायंगे । हम छोगों का 
आजही तो बापस लछोटना है नहीं--इस समय उनसे सेंट न 
होगी तब भी जहां होंगे वहां से बुलूवा भेजेंगे । इसके बाद 
उन दोनों में कोई बात चीत नहीं हुई । देखते देखते रीला 
आगया, दोनों एक बने हुए रास्ते से ऊपर चढ़ आए । सामने 
बहुत बड़ा एक मैदान दिखाई पड़ा । मैदान के वीचो बीच 
एक संगीन चहार दीबारी थी, उसके अन्दर एक बहुत बड़ी 
इमारत भी दिखाई पड़ती थी। ये दोने| उसके पाल जा घूम- 
कर दूसरी तरफ चले आए | वहां भीतर जाने के लिए एक 
बहुत बड़ा फाटक बना हुवा था, उसके दोनें| ओर लम्बी 
चौड़ी दालान भी बनी हुई थी। फाटक पर संगीन चढ़ाए 
एक सन्‍्तरी पहरा दे रहा था। सौ सवा सौ सिपाही देने 
ओर के दालान में बेठे बन्दुकें साफ़ कर रहे थे । सामने ही 
एक लूस्बा होज भी बना हुआ था। उसके दोलनें तरफ से 
मकान तक जाने की सड़क बनी डुई थी | इमारत की बनावट 
बहुतही अच्छी थी। वहां पहुँचतेही चन्दा ने अपने घोड़े को 
कुछ आगे बढ़ाकर सम्तरी से पूछा--स्वामीजी तो मकानही 
पर होंगे ! हे द 
सन्तरी--हां हैं तो सही मगर आप दोने कहांसे आरही हैं? 
 चन्दा--( कादम्बिनी को दिखाकर ) आप मधुपुर 
की महारानी अम्बालिका की छोटी बहन कादस्बिनी हैं । मैं 
आपकी सखी हूँ। स्वामीजी से हमलोगों के आने की इत्तला 
४ 
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_ सनन्‍्तरी--( एक आदमी को बुलाकर ) सुबेदार साहब ! 
मधुपुर की महारानी साहवा आई हैं, ज़रा सरकार को 
इत्तला कर दीजिये ! डे द 
. सुबेदार--( चन्दा से ) क्या आप कोई संकेत भी बता 
सकती है! . 
चन्दा--इसकी तो काई आवश्यता नहीं थी खेर स्वामी- 
जी से कह देना | जंगल में मड्भूल होने का दिन अब निकटही 
आ रहा है । | क्‍ क्‍ 
सुबेदार-( अदब से सलाम करने के वाद ) अब मुझे 
इत्ल! करते रहने की कोई जरूरत नहीं, आप दोनों जा सकती 
हैं, ज्ञाइप ? उसकी यह बाते खुनते ही दोनों धोड़ा बढ़ाकर 
मकान के फाटक पर पहुँचे। वहां भी ह एक आदमी पहरे 
पर तैनात थे। इन दोनें को देखतेही उनमें से एक आदमी ने 
कुछ पूछ ताछ की, बाद इसके दोनों सनन्‍्मान के साथ घोड़े 
पर से उतार लिए गए। चन्दा से कादम्बिनी का हाथ थाम- 
कर फाटक के अन्दर प्रवेश किया। सामने ही दारकान थी, 
उसके पार करने के वाद ये दोने। एक बहुत बड़े कमरे मे 
पहुँचे । वहां बहुत से गेरुवे कपड़े पहने हुये सुन्दर सुन्दर 
युवतियां बेठी हुई थी। इन दोनें को देखतेही उनमें से एक 
चजञ्जल योगिनी ने बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़ कर कहा-- 
वाह ! बहन चन्दा |! आज तो महीनों के बाद यह चांद्सा 
मुखड़ा दिखिलाने के लिए आई ! कहो महारानी तो मजे में 
है न! यह तुम्हारे साथ की चन्द्रबदनी केान हैं ? ओह ! मेरी 
आंखों में भी धूल पड़ी, आइए छोटी मद्दारानी साहेवा! आज 
आपका दर्शन पाकर हम छोगा का भाग्य जाग उठा ! इसके 
बाद उसने काद्म्बिनी को नमस्कोर कर एक कुर्सीपर ब्रेठाया। 
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चन्दाके साथही साथ यह भी कुर्लोपर बैठगई | कादम्बिनीको क्‍ 
उसके ठाटो' से कुछ ताजुब में डुबा दिया, वह छिपी निगाह 
से सवक्नी चालें के परखने लगी। चन्दा ने उस योगिनी 
की ओर देखकर कहा--बहन गायज्ञी ! हमलोग बहुत ही थक 
गई हैं। अब स्वामीजी से सेंट करा दो तो निश्चिन्त होकर 
कुछ देर आराम के । ः 
गायत्री--अभी तो स्वामीजी की पूजा समाप्त नहों हुई है। 
तब तक आप लोग नहा घोकर कुछ जलूपान कर लीजिए ? 
( एक योगिनी से ) ननन्‍्दिनी - तू ज्ञाकर आप दोनों को सरकार- 
वाले हम्माम में नहला के बसन्‍तोी कमरे में बेठा, में तब तक 
जल पानका सामान लियाकर आती हूँ । नन्दिनी उठी, 
कादम्बिनी ओर चन्दा भी उठ खड़ी दुई। उसने उन दोनों 
को हसम्माम में लेज्ाकर नहदाने के बाद, बदलने के लिये बना- 
रसी साड़ी दे; बसन्‍्ती कमरे में छेजाकर बैठा दिया। वह 
कमरा बिलकूल पीले रंग का था, वहां की जितनी चीजें थी 
वह भी पीछे ही रंग की थी | कहां तक बंताबें इस समय ये' 
दोनों भी पीले रंग की साड़ी ही पहिने हुए थो। कादम्बिनी 
को यह ठाट देख भीतर ही भीतर हंसी आई; उसने चन्दा की 
ओर भेद भरी निगाह से देखा दन्दिनो चलो गई, उसके जाने 
के बाद एक  योगिनीसे केशरिया बर्फी उठाकर गायज्ञी आई। 
दोनों ने दो एक वर्फी खाकर जरूयान क्रिया। इसके वाद 
चन्दा ने कहा--अथ और कितनी देर में स्त्रामीजी की पूजा 
समाप्त होगी १ ४. 3 8 क्‍ 
गायत्रनी--उन्हे खूबर रूम चुकी है, अब मैं समभती हूँ 
आते ही होंगे ? ्् द हि 
चन्दा--इन दिन स्वामीजी के चे लेमे से यहां कोई नहीं हैं? 


 श्रेमकान्ता सन्‍्तति । जुट 
ना तफ्क्काफाए क्ड 
गायत्नी--हैं क्‍यों नहीं, मगर इस सयय किसी आवश्यक 

कार्य से बाहर गए हुए हैं । भला यह तो बताओ, तम किसको 
खोज रही हो ? द द 

चन्दा--मैं किसी को भी नहीं खोजती, आज़ उन 'लोगा 
को यहां न देखकर पूछने का जी चाहा, इसी लिए पूछ 
बैठी थी। क्‍या वे सब आज ही वापल आशेणे ? 


. शायत्री--(हँसकर ) हाँ, आवेंगे तो, मशर यह तो बतायो 
हमारी छोटी महारानी साहेवाने असीतक किसी भाग्यवा- 
न को अपना दिल दिया है या नहीं ! इसके जवाब में बन्दा कुछ 
कहा ही खाहती थी; इतने में शिर से पेर तक; पीतास्थर चारण 

किए, खड़ाऊ चटचदाते मुँहसे “शिवोहं शिवोहं”-की ध्वनि जगाते 
हुए एक चालीस बरल के अधेड पुरुषते कमरे के अन्दर प्रवेश 
किया | उनके पीछे पीछे; मोरछल; पद्ठा लिए हुए कई एक यवती 
योगिनी भी रूगी हुई थी । उन्हे देखते ही इन तीनो ने शीघ्र ता से 
उठ झुककर प्रसाण किया। अधेडने आशीर्याद देने के बाद कुछ 
देर तक कादम्बनी को घूर कर देखा । उन्हें इस तरहसे देखते 
देख शरमसके मारेकादम्बिनीकी आंखे भु कगई। अधेड एक कोच 
पर जाके बैठगण;उनके पीछे मोरछलवाली योगिनी भी जा खड़ी 
हुई। इसके बाद उन्होने इन दोनों को बैठने का इशारा करते 
के बाद कहा--कहो, कादश्बिनी £ तुम तो मजे भें हो न? 
काद--( हाथ जोड़कर ) स्वामी ही की कृपा जब तक 
हम लोगों के ऊपर है तक तक किसी तरह का भी अनिष्ट नहीं 
होसकता ! द 
स्वामी--( हँसकर ) यह तो तुम मुझे वढावा दे रही हो 
अस्तु महारानी आस्वालिका ने कुछ कहला भेजा है? 
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कादू--जी हां; उन्होने आपसे निवेदन किया है । परन्तु-- 
स्वामी--पर न्तु क्या, कहो कहो रूझी क्यों? 
काद--उन्हे आप सँसालिए ? आपके सँभाल ने से सँसल 
जायगी। 
स्वामा--आओह : में अमझ गया । तुम इसके लिए घबडाओं 
मत; में उस की संभाऊर लूगा। वह किसी तरह से भी इस 
कमक्षत्र म॑ बिगड़ने न पावेगी | मगर तुम तो कादम्बिनी ! 
बिलूकूल स्थानी हो आई; तुम्हारे लिए वह किसी योग्य वरकी 
कये नहीं फिक्र करती ? 

काद--( शर्मा कर ) पहले वे अपना हाथ तो किसो योग्य 
के हाथ में देकर अपने को सँभाल ले। मुझे इनसवब बातों 
की जदठदी नहीं हे । 

स्वामी--ठुम्दे जल्दी नहीं है परन्तु हम लोगोंको तो जल्दों 
हैं । अस्तु इसके विषय मे फिर कभी बाते करने। हां; तो 
अब की महारानीके दिऊमे कोनली अभिलायाने जगह की है ? 

काइ--महाराज्ञ नरेन्द्रश्सह के बडे छडके कमर रणधीर- 
सिह को ये चाहने लमगई हैं। आज कई रोज से उन्होने खाना 
पीना भी छोड़ दिया है । किसी की बात तक भी नहीं खुनती' 
है | चेहरा बिलकूछ उतरा जारहा है। अब सिवाय आपके 
उनकी इस मुराद को पूरी करदेने वाले कोई भी दिखकाई नहीं 
पड़ते | उन्होने आती बेर बहुत कुछ म्रार्थनभा करके भेजा है। 
आप चाहे तो इसी समय रणधीर सिह को उनके पास पहुँचा 
सकते हैं । 

. स्वामी-यह तो ठीऋ हे, परन्तु नरेन्द्रसिह के लड़के 

रणधीरसिहको, कुछ कठिनता तो अवश्य पड़ेगी; तब भी कोई 
हज नहां, में महारानीके ऊपर वडाही प्र मकरता हूँ, उसके लिए 
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ह यदि मेरी ज्ञानभी देनी पडे तो देनेके लिए सेव तथ्यार रहता 
हैँ । तम दो चार रोज यहीं रहो; में आज तो नहीं करू उस 
काम में हाथ डाल कर तीन रोज के बाद रणधीरसिह को 
उसके पास पहुँचा दूँगा। 
काद--फिर उनझी चाल में कोई फक्क न आने पाये ? 
इ्वामो--( हंसकर ) ठम रह रहकर यही सब बात क्यों 
दुहराती हो ? क्‍या तुम्हे बसन्‍तही के दिन अच्छे छूगते हैं। 
संसार में आदमी किसलिए पैदा होता है। नई नई बाते को 
देखने खुनन के लिए । यदि उसने उठती जवानी में किसी नई 
बात पर दिल लगाया तो कुछ बेजा नहीं किया । में उसको इसके 
अतिरिक्त किसी दुरी राहु पर गिरकर बिगड़ने नहीं दूगा। उनकी 
पेसी वात सुन कादस्बिनी कुछ चॉक उठी परन्त उसने कोई ज़वाब 
नहीं दिया | गायत्री सामनेही खड़ी थी उसने कुछ ब्यंग' भाव 
से कहा--हमारी छोटी महारानी का विचार कुछ औरही है। 
ये नए फल के पेड़ तक को अपने वगीचे में छूगाने नहीं देती ? 
स्वामी--3रंै इसको किसी समय समझा ढूँगा। 
चन्दा--[ हाथ ज्ञोडकर ) तो क्‍या आज हम लोग वापस 
नहीं जा सकंगी ? 
स्वामी--विना तुम लोगके रहे वह राम होही नहीं सकता। 
में महारानी के पास यह ख़बर भेज दूँगा। यहां तुम छोगोंको 
किसी वात की तकलीफ भी न होने पावेगी | करू शाम को में 
यहां से चल दूँगा। जाती बेर तुम दोनों को भी में साथही 
लेता जाऊँगा । अच्छा अब खा पी कर आराम करो। में अभी 
इन्‍्हों सब बातों के विचार में दूसरी जगह जाकर अपने चेलों 
'से सलाह लेता हूँ । इतना कह स्वामीज़ी उठकर बाहर 
चले गए। गायत्री ने इन दोनो को एक दूसरे कमरे में लछेज्ञाकर 
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भोजन कराया | दिन इधर उधर की बातचीत करते बीती । 

सनध्या का स्वामीजी फिर आये | उन्हाने कादंबिनी का हर- 
तरह की तसब्ली देकर उसकी बहनका रणधीरसिहसे मिलाने 
का वादा किया | कुछ देर तक इसी विषय में बात चीत 
करने के याद स्वामी जी चले गये । उनके जातेही इन दोनो 
के सामने भोजन परोसा गया । कादंबिनी को रहरह कर 
किसी बात का सन्‍्देह हो रहाथा; उसका चित्त उसके ठिकाने 
नहीं था। इसलिए वह भोजन करने से इन्कार करने लूगगई 
मगर चन्‍न्दा के समभक्ाने पर बड़ी मुश्किल से दोचार आस 
खायी । इसके बाद कुछ देर तक उसके साथ धीरे धीरे बात 
चीत करके वह उसी जगह सोगयी। जब उसकी आँख खली।|तो 
उसने अपने को हथकड़ी बेड़ी से ज़कडी हुई एक छोटीसी 
“कोठरी में बन्द पाथया। 
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.. ४ जड़े हैं बेरहम इनसे, बचावो बच के तुम आवो-। 

. यहाँ चलती नहीं हैं चाल अब मत जाल फैलाथो” | ह 
२१202 / द कक क्‍ 
घ्‌ 9:डियाल ने पाँच्च का घण्टा बजाते ही पटने की 
कि उप एक गन्दी गली में से तीन आदमी निफल कर 
४ गंगाजी की तरफ आते हुए दिखलाई पड़े । उन 
तीनों में से एक का कद कुछ ऊंचा था, दो कुछ नाटे कद के 
थे। तीनों का बदन काले अबाओं से तो ढका ही था साथही 
चेहरा भी नक़ाब से छिपा हुआ था। इस लिए. औरत मर्द 
की पहचान नहीं हो सकती थी। तीनो तेज़ी के साथ कदम 
बढ़ाए हुए जा रहे थे। घाट किनारे पहुँचते ही एक ने अचा- 
से बाहर हाथ निकाल कर हिलाया। साथही किनारे मे 
बंधे हुए बजड़े में से एक वहुत बड़े बजड़े के बाहर एक सिपा- 
हियाने ठाट का आदमी ने निकल कर पूछा-क्या, हम लोगों 
का काम हो चुका ? उसकी बातें खुन इनमें से एक नारे कृद्‌ 
वाले ने कहा--“हां, एक तरह पर हुवा ही समको, अब हम 
लोग बजड़े पर आवेगे, मल्लाहों को बुलाकर उसको कुछ 
फरोब ले आवो? इसकी आवाज़ बिलकूल किसी नाजुक 
ओरतकीसी थी । इसकी बातें सुनते ही उसने मल्लाहों को 
बुलाकर बजड़े को बिलकूलछ किनारे रछगवाया। ये तीनों एक 
एक करके बजड़े पर चले गए । इनके आतेही मब्लाहों 
ने वजड़े को खोल, बीचोबीच छाकर बहाव में छोड़ दिया। 
पे तीनो काले अबा वाले ने बजड़े के भीतर आते ही अपने 
भपने अवाको उतार कर खू'टियों में डाँगने के बाद नकाब 
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को भी उतार ऋर किनारे रख दिया। अब उनमे से छोटे 
कद बाले दोनों साफ़, हसीन, कमसीन ओरतें मालूम पड़ने 
लगीं। ऊँचे कदवाला एक खबसूरत नोजवान दिखलाई देने 
रगा। बजड़ा तेजी के साथ ज्ञा रहा था,--शहर को छांघते 
ही उन दो में से एक औरत ने दूसरी औरत की तरफ देख 
कर कहा--गुल्शन ! अब त॑ रत्नपुर पहुँचतेही उतर कर सीधे 

महारानी के पास चली ज्ञा। में महग्मद को लेकर भंगेर 
चली जाऊंगी । 


गुल्शन--मगर इस तरह फकत इन्हे साथ लेकर तुम 
कथा करोगी 


मुहस्मद--बहुत कुछ कर गज़रगे | तुम महारानी के पास 
चली जाओ । हम ठोगों को पदने से भी तो बहुत कुछ म॑ 
मिलेगी। वहाँ पहुँचने के बाद तुम भी तो मदद भेजोगी । 

गुब्शन--सुंगेर ज्ञाकर तुम छोग कहां ठहरोगे ? 

भुहग्मद--ठहरने की जगह बहुत है | हम छोग कहीं न 
कहां ठहर ही जायंगे | न हुवा इन की मामी के. यहाँ ठहर 
जाय॑ंगे। क्यों घचुलाकन ! वह हम छोगों की बातें तो किसी 
से नहीं खोल देगी ? 

बुलाकन--नहों नहीं वह बेचारी मुझे बहुत मानती है। 
जान रहते कभी सी किसी से हम लोगों का जिक्र न करेगी 
बढ्कि जहां तक होसकेगा हम छोगों को मदद देने से बाज 
भी न आवेगी न 

गल्शन--हां, यह तो में भी जानती हूँ। उसकी बडी बडी 
जगहों तक मे पहुंच है। वह दो एक अच्छे अच्छे आदमियाँ 
को अपनी ओर मिला भी सकती है । द 

बुला--चाह मिलावे चाहेन मिलादे; में तो अपने ही 
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भरोसे पर ज्ञा रही हैं। करू शाम तक करीम आजायगा तो 
काम शुरू करने में ज़रा भी देर न रूगाऊंगी। मगर याद 
रखना; वहां से मदद आने में किसी तरह भी देर होने न पाचे ? 
गठ्शन--झुभे इसका बहुत बड़ा ख्याल रहेगा। में वहां 
पहुँचतेही महारानीसे कह सुनकर बहुत जल्द मदद भेजू गी । 
सुहम्मद--क्या तुम उन लोगों के साथ न आचोगी ? 
 शुब्शन-अगर महारानी इजाजत देशी तो चली आधदेगी। 
नहीं तो मेरे बदले में चमेली को भेज देनेके लिये ज्ञोर दूँगी। 
बुलाकन--हाँ, अगर त्‌ आ न सकी तो उसे जरूर 


भेज देना । 
मुह्मद--वह अब तक दीनाजपुर पहुँच घुकी होगी या 
ठुम्हारे आसरे वहां बैठी होगी ? 
गुल्शन--धह भी तुम ठीक कहते हो । न होगा, दिल्‍ली- 
वाली को भेज ढूँगा। 
..._ बुलाकन--जैसा महारानी कहें बैसा ही करना। में 
गिल्‍्लन से मिल लगी, वह इन दिनों मुंगेर ही में है । 
. गुल्शन--जयसिंह भी तो वहीं होगे। 
बुल्लाकन--उन्ही की क्‍या कहती हो। ।देवीसिंह, तारा- 
सिंह, लक्ष्मणसिंह ओर चनन्‍्द्रदेव भी वहीं हैं । मगर उन लोगों 
के किए कुछ भी नहीं हो सका है। 
.. मुहम्भदू--वे छोग ऐयार नहीं, मख्वीमार हैं। उतना 
बड़ा राज़ रहा, उतनी बड़ी दौलत रही, उतनी बड़ी फौज 
रही, उतना बड़ा दबदबा रहा, उतने हलके दुश्मन रहे तब 
भी तो कुछ नहीं कर पाए, अब इस टूटपू'जिही हालत में उभड 
कर क्या कर लगे ! 
.. गुल्शन--हाँ ठीक है, मगर अब तो उन्होंने अपने राज़ को 
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बहुत कुछ बढ़ाकर फौजों को जमा किया है । महाराज भूपालू- 
सिह की ताकत तो पहले से कुछ भी कम नहीं हुई है । 

मुहम्मद--यह सब कहने भर की बात है। वह जमाना 
अब उन कोनों का नहीं रह गया है । 

बुाकन--इससे हम लोगो को क्या मतरूव ? हम अपना 
काम देखंगे या उनकी जमा पूंजी का हिसाब करने बैठंगे। 
अगर थे सब मिल जायंगे तो, हमारे लिए नहीं तोभी अपने 
लिए तो हमारीबाली करंगे। हमको तो किसी तरह से हो 
अपना काम निकालना हे । 

गुल्शन--वेशक ! उनसे मिलकर काम करने से हम छोगों 

को बहुत आखान पड़ेगा। वे छोग भी तो जी ज्ञान से दोनों 

कुमा रे को उड़ाने की फिक्र मे हैं । 

मुहभ्मद--उधर दीनाजपुर की तरफ़ भी कई एक ऐयार 
इसी ताक झांक में अपने को गरम तवे की मछली वनाए बैठे 
हुए हैं। झुझे तो न जाने क्‍यों उन छोगों का जिक्र आते ही 
आगसी लरूग जाती है । 

बुला--( हँसकर ) तुम अपने सामने किसी को भी कुछ 
नहीं समझते हो । अच्छा ठहर जावो, में ठ॒म्हे अच्छी तरह 
छकाकर उद्लू बनाऊँगी । 

मह--( हँसकर ) तुमने कब नहीं मभे छकाया है। 
रोज़ ही तो छकाती आती हा । सच पूछो तो खुदा ने तुम्हारी 
भोली भाली सूरत ही छकाने वाली बना के भेजी हे । 
.. शुब्शन--क््यों बहन ! तुम मुहम्मद को क्यों छकाती 
'किरती हो ! 

चुला--यह इन्ही से पूछो । अपना मिजाज अपने कायम 
मे नहीं रख सकते, न वादे को ही पूरा करते हैं। फिर इनफे 
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छकाने वाले न हो तो किसके हों। जिस दिन ये कुमार रण- 
धीरखिह को महारानी के पास पहुँचावेंगे उसी दिन से इनका 
छकाना भी बन्द हो जञायगा। द 

मुह--में इसके लिए कब पीछे हटा हूँ ? 

बुला--पीछे न हटने से ही क्‍या होता है। दूसरे को 
कहते फिरते हो, मगर तुम भी तो कई मतंबः मुंगंर आ चुके, 
तुमने क्या किया ? कहने के सामने काम बहुत वज़नी होता 
है। अच्छे अच्छे की ज़िन्दगी काम के पीछे बर्बाद हो चुकी है। 

मुह--सब कुछ सही है। मगर जल्दी से तो कुछ होता 
नहीं है। मेंने मुंगेरमे ज्ञाकर और कुछ नहीं तो ऐेसी नीव डाल 
दीहे जिलसे इमारत खड़ो करने के लिए किसी को भी किसी 
तरह की दिककृत का सामना करना नहीं पड़ेगा । 

बुरा--अब यह भी दुर की बात नहीं हैं; में आज ही 
देख लूगी। इसके जवाब में मुहम्मद कुछ कहाही चाहता 
था, इतने मे उसी सिपाहिया ने ठाद के आदमी ने भीतर 
आकर कहा--दहने किनारे से कोई अपने निशान की झरडी 
हिला रहा है। अगर हुक्म हो तो बजड़ा किनारे गाया जाय | 

मुह-हमारे आदमी यहां कौन आए होंगे ? 

बुला--शायद्‌ कोई आए हं।। किनारे छगा कर देखने 
में क्‍या हा हे ? 

मुह-हजा तो कुछ नहीं है, मगर हम लछोग इस समय 
बहुत कम हैं। िः 

बुला-में ऐसी ऐसी बातों से डरती नहीं हैँ । अगर दुश्मन 
ही होगे तो क्या कर छेवेंगे। एक मर्तबः में अपने खञ्जर से 
हज़ारोके साथ भिड़ सकती हूँ । रहीम ! तुम ज्ञाबो, बजड़े को 
किनारे लगाकर वह झरडी दिखाने वाला अगर अकेलाही हो 


क्ष्स्य्दी 


न्ु 


तो उसे यहीं बुला ले आवो ! उसकी ऐसी बातें खुन रहीम 
बाहर चला गया। गुरूशन ने खिड़की से किनारे की तरफ 
देखकर कहा-आदमी तो एकही दिखलाई देता है। 

बुला-यह दारूर हम लोगों का दोस्त है। अगर न होता 
तो हम लोगों के झणडे का निशान दिखाकर क्यों बलाता | 

मह-बेशक ! नहीं तो हम छोगों का पता उसे कैसे लगता ? 

ब॒ला-अब आई तम्हारी समझ के बीच में ? 

मह-( हंसकर ) बीच में तो नहीं आई मगर किनारे की 
ओर आरही हे। इतना कहकर उसने भी खिड़की से देखा, 
इतने भ॑ बजड़ा किनारे पहुँच गया | उस जगह पकक्‍की घाट 
तो नहीं मगर एक छोडी सी कच्छी घाट बनी हुई थी। मालम 
होता था, करीब ही एक छोटा भोदा गाँव है। एक तीस 
पेंतिस बरस का रोबीका आदमी उसी घाटपर खडे झरडी 
को हिला रहा था, उसको देखते ही महस्मद ने कहा--वाह 
बहादर | तम यहाँ कैसे आए? 

बहादुर--तुम छोग बजड़े से उतर आचो तो बताऊं ? 

मुह--ठतुमही क्‍यों नहीं बजड़े पर चले आते ? 

बहा--यही जिद तो तुम्हे अभी अपनी जगह से ऊँची 
होने नहीं देती ! में वहाँ आकर गप उड़ाने रूगा रहूँगा तो 
जिस काम के लिए आए हैं वह काम किसके शिर में मडराने 
छगेगा । उन दोनों को भी उतरने के लिए कहो; तुम भी 
उतर आधो | अब बजडे की सफर एक तरह पर खतम ही 

हुई समझो ? उसकी ऐसी बात खुन इन तीनो ने आपस में 

कुछ इशारा किया, इसके बाद्‌ बहादुर की तरफ देखकर 
मुहम्मद ने कहा-तुम तो बड़ी जल्दी मचाते हो यार! मगर 
शह तो बताओ ? तम हवा पर आए हो या बादरू पर * 


४७ क्‍ हक. 83 भाग । 
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बहादुर--( हँस कर ) बस, इसी के लिए उतरने में नाहीं 
नहीं करते थे ? तुम बजड़े पर आए होतो मैं भी हवा पर आया 
हूँ | यह सुन तीनों खुशी खुशी उतर पड़े। बहादुर ने. रहीम 
को इशारे से वता कर-बजड़े फो उस जगह हे ज्ञाने को कहा। 
मज्लाही ने किनारे से बजड़ा हटाया। ये चारो घाट से ऊपर 
चले आए | सामने ही एक छोटा सा गाँव था, उसको देखते 
ही मुहम्मद ने चौक कर कहा--ओोह ! क्‍या यही रतनएुर है? 

बहा दुर--हाँ, क्‍या तुम्हे मालम नहीं था ? 

मुहस्मद--मा लग क्यों नहीं था, में कई म्तंजः यहां आ 
भी चुका हूँ । मगर गड़ग्जी तक न कभी आया था, न इस 
ओर से कभी देखा था, इसीलिए में घोके में आ गया ? 

बुला--तब तो गुलशन एक साथ मुंगेरही जाकर उतरती। 
पेसी हारूत मे हम लोगों का काम भी अधूरा रह जाता ? 

मुहम्मद--हां, करीब करीब ऐेसाही होता । 

बुला--तुम अपने को तो बहुत कुछ छगाते हो मगर 
किसी काम के भी नहों हो ? 

बहादुर--( हँसकर ) बाकई में ठुग्हारा कहना बहुत ही 
सच है। 

मुह---अब जहां सक्क तुम लोगों से बने झुकफे कहने में 
बाकी उठा न रक्‍्खों । में इसके वारे 'में यू" तक भी न 
करू गा। जा 

बुला--हां यह तो बताओ बहादुर' हम लोगों को वजड़े परले 
बुलाकर क्यों ले आए ? कया अब मुंगेर नहीं जाना होगा ? 

बहा--हं ऐसाही है | चछो, उस छाल झोपड़े के भीतर 
पहुँच कर सब कुछ तुम छोगों को बता दूँगा । इसके याद 
उन चारो में कोई घास चीत नहीं हुई । देखते देखते झोपड़ा 


४९ बृहला भाग | 
ही दला भाग 
आ पहुँचा । ये चारो उसके भीतर चले गए । वह जैसा 
बाहर से देखने में था बेसा अन्दर से नहीं था । दो तीन 
कोठरी थी, कोठंरियों में कई एक पलड़ः विछे हुए थे। कराने 
से कुर्सी भी लगी हुई थी, बीचोबीच फर्श भी बिछा हुवा 
था। मेज के ऊपर तरह तरह के मेवे भी सजे हुए थे। सब 
से बड़ी कोठरी में छाकर बहादुर ने उन तीनों को कुर्सियों 
पर बैठा के कहा-आज शाम तक महारानी भी यहां आने 
वाली हे 

गुब्शन--क्यों क्‍यों, वे यहां क्‍यों आवंगी? 

बहादुर--जिस काम के लिए तुम जा रही हो वही 
कुमार रणधीरसिह अपने साथ कई एक ऐयारों को लेकर 
यहां आने वाले हैं। 

बुला--यह खबर उन्हें किसने पहुँचाई ? 

बहा--मेंने ! 

मुह--यह तुम्हें किससे पता रूगा ? 

बहा--उन्‍्हीं के ऐयार जयदेव से ? 

बुला--उसने तुम्हें केसे बताया ? 

बहा--में खुदही जयदेव हूँ या ओर कोई हूँ | अब तुझ 
लोग किसी तरह से भी इस भोपड़े के बाहर निकल नहीं 
सकते ? उसकी यह बात खुन तीनो चोंक उठे । बुलाकन ने 
अपनी कमर से खज्जर खींच कहा--देखे, केसे तुम हम लोगों 
को निकलने नहीं देते ? में तुम्हारी चाल को देख पहले ही 
समभ चुकी थी, खेर कोई परवाह नहीं, जब तक यह खज्जर 
इस हाथ मे हैं तब तक मुझे किसी वात का डर नहीं है। 

जयदेव--( हँसकर ) में अगर ऐसे ऐसे खज़्रों से डरता . 
फिरता तो हगगिज़ इस तरह की हिम्मत कर तुम लोगों को 
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न फंसाता ? अब सीधी तरह करीमवाली जीटि मेरे हवाले 
करो, नहीं तो तुम छोगों की किसी तरह खेर नहीं ? उसकी 
बाते सुन मुहग्मदने उसके ऊपर खझ्नर का वार किया। वह 
सोकन्‍्ना था, इस लिए उसके बारकों खाली हे, पैतरा बदल 
'कर मुहम्मद की कलाई को पकड़ जोर से उमेठ दिया । बह 
इससे बदॉश्त न कर सका, रकूडखडाकर जमीन पर बैठ 
गया। उसके इस तरह बद्हवाश हो बेठते ही शुरूशन ने 
खज्जर को खींच जयदेव की तरफ फेंका । वह उसको भी 
छटककर खाली दे गया । खब्जर सीधे जाकर पेदे तक 
दीवार में घुस गया जयदेव ने उछछ कर बुलाकन की भी 
कलाई पकड़ ली । वह जोर से चिएकाकर छडपदाने रूगी 
साथ ही कई एक आदक्षियों ने अन्दर आकार जयदेव को 
पकड़ लिया | 





है । _पहला भाग। 


मा छा भाग । 
शुर कक 
.... है बा बयान $. 
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पल टैस्चया होने में अब बहुत देर नहीं है। हवा द्निभर 
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2%%४+३३: लूको बहाती हुई कुछ ठरडी हो चली हं।मधुपर के 
'राजमहलवाले नजर बागमे इस समय छोड़े कुमार महेन्द्रसिह 
को सादी पोशाक पहिरे अकेले टहलते हुए देख रहे हैं । यह 
झुंगेर से इतनी दूर क्‍यों आए, कैसे आए, कुछ माल्म नहीं । 
उनका चेहरा भी कुछ उदास मालम दे रहा है, वे रह रह 
कर निगाह उठा महरू की तरफ देखते हैं । कुछ देर तक 
. इसी तरह इधर उधर चहलकद्मी करने के बाद एक रवीश 
के किनारे छगा हुवा बेब्च पर जाकर बैठ गए .। उनके रड 
ढड़ से उन्हें यहाँ आनेका बड़ाही अफसोस म॑ लम देशहा 
'था। उन्होंने उस जगह बैठते ही अपनी जेबसे एक कागज 
का टुकड़ा. मिकाछ कर देखा; वे बहुत देर तक उसी को 
देखते रहते मगर बैसा होने नहीं पाया। पीछे से किसी नाजुक 
'हसोन कमसीन औरत ने आकर अपने सुरीछे गले से कहा--- 
कुमार : आप क्यों इस तरह उदास रहा करते हैं? 
_कुमार--( चौंक कर उठते हुए ) आइए आइए, आप कब 
से आकर मेरे पीछे इस तरह खड़ी हुई हैं । झुझे तो आपके 
आनेकी जरा भी आहट मालुम्त नहीं हुई. 
उुन्द्री--( हंसकर ) आपको क्यो आहद रूगती ? आप 
यहां थोड़े ही थे ? जिसकी नज़र में रांची की राजकुमारी 
है पृ 
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कनकलता की तस्वीर गुजर चुकी है, उसका दिझ उसके 
साथ क्यों रहने लगता !? द 
कुमार--( शर्माकर ) नहीं नहीं, यह आप सुझे भूटी 
उलाहना द रही हैं। में कहाँ, रॉँची की राजकुमारी कहो, 
यह भी कोई कहने की बात हे ? 
सुन्दरी--( सामने के बेज्च पर बैठकर ) आपके सामने 
शॉची की राजकुमारी तो क्‍या भारतबर्ष के बड़े बड़े राजे 
महाराज की लड़कियाँ भी दासी कहलाने के लायक नहीं 
समभी जाती । वे सब फकत इन दोनो पावों के रजकों भी 
तरसा करती हैं । 
कुमार-बस, इन्हीं सब बढ़ावेने तो मुझे यहां तक लाकर 
पटका । अब मुझे न रोकिए, जाने दीजिए । में बहुत मेहमान 
रह चुका । फिर कभी मौका मिला तो चला आउऊँगा। 
सुन्दरी--आप घबड़ाते क्‍यों हैं । अब तीन रोज और : 
ठहर जाइए, तब तक आपके भाई साहब की खबर लेकर 
मेरी बहन आ जाती है, उसके बाद चले आइएगा। 
कुमार--इस तरह आपने मुझे एक हफ्ते से ज्यादह 
रोका । मेरे यहां छोग क्‍या कहते होंगे । वहाँ कैसी कुहराम 
मची होगी | आदमी लोग कहां कहां खोजने दोडे होगे | कम 
से कम हमारे ऐेय्यारों में से तो किसी को यहां होने की खबर 
कर दिया होता 
. सुन्दरी-मैंने आपके ऐयार बिक्रमसिहकों कहंला भेजा है। 
वे भाज तो नहीं करू तक आ जायेंगे? 
कुमार-देख, आज की रात भी तो वाह तेह घण्टे से 
ज्यादे की न होगी । 
न्द्री-( मस्कुराकर ) जो आदमी कभी घर से बाहर 
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नहीं निकलता उसको इसी तरह की घबड़ाहट हुवा करती है। 
कुमार--में कभी न घबड़ाता मगर इस समय भैथय्या 
के भी न होने से चित्त दुःखी हो रहा है। उनके म॑ गेर पहुँचने 
की खबर मिल जाती तो में आपके यहां रहकर महीनों मेह- 
मानी का आनन्द उठाता। 
सुन्दरी-यह तो आप बाहरी दिल से कह रहे हैं | अगर 
सचमुच में अन्त:करण से कहते हाते तो अपने भाई साहब के 
साथदी साथ राजकुमारी कनकरूता का नाम खुने बिना ही 
मेरे कहने से मेरी मेहमान्दारी के लिए यहां चले आते। 
कुमार-ए के अब की जाने देकर आजमा देखिये ! 
खुन्दरी-में खूब देख चुकी हूँ। मुफे अब कुछ देखना नहीं 
है। आपके उसी दिन जाने दूँगी जिस दिन आपके भाई साहब 
को राजी खुशी यहां देख गी । 


 कुमार--यह तो आप हमारे जैय्या के प्लिलने की 
राहको इस तरह से जान बूकककर और भी बन्द कर रही हैं। 
आंप सुभे जाने दीजिए, में बादा करता हूँ, भैय्यासे मुलाकात 
होतेही उन्हे लेकर आपके पास आं जाऊँगा। . ., 
सन्दरशी-में भी तो इन्ही' सब कामो मे अपने को ऊूगा 
रही है। मेरे ऐयार ओर ऐयारा भी इसी में परेशान हो रहे 
मेरे जितने नोकर झाकर हैं वे सब भी उन्ही के लिए 
चिन्तित हैं । 
कुमोर--आपको हमारे भैय्या की इतनी फिक्न क्यों 
पड़ी हुई है ! 
... खुन्दरी--( शर्माकर ) आपको राजकुमारी कनकलूता की 
क्यों इतनी चिन्ता समाई हुई है ! की 
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कुमार--( आश्चय के ढड़ से ) तो क्या आप उनको 
चाहती हैं? . - 

खुन्दरी--तो कया में उनकी दासी होने लायक नहीं हैँ ? 

कुमार--( व्यड़्से ) मधुपुरकी भहारानी हमारे भैय्या 
की दाली होवे ? मुझे इस तरह मेहमान बनाकर क्यों मुझी 
से दिल्लगी करती हैं ? वे किसी तरह भी मब्जूर नहीं 
करगे ? उन्हे! विश्वास ही नहीं होगा । 

खुल्दरी-तो में भी जहर खाकर आत्महत्या कर डालूगी। 


कप 


सुझे फिर बचकर इस दुनियां में रहने का कोई सरोकार भी 
नहीं रहेगा ? 

कुमार--शायद आपने मुझे इसी खयाल से यहाँ, इस 
तरह पर रोक शरुख्ला भी होगा ? 

सुम्दरी--तो कया आपको यहाँ रहने में 'किसी बात की 
तकलीफ मालूम पड़ती है। 

कुमार--बाहरी आराम तो मुझे अपने घर से भी बढ़कर 
मिल रहा है परन्त भीतर की चिन्ता मेरे सिवाय देखने वाला 
इस समय कोई भी नहीं है ? आपको जहां ' तक हो सकेगा मैं 
भैय्या से मिलाने का उद्योग करूगा, मुझे जाने के लिए 
आज्ञा दीजिए, में यहां से............ 

सुन्दरी-( बात काट कर ) मेरी प्राथना पर आप जरा भी 
ध्यान नहीं देते। कल तक ठहर जाइए, यदि आपके कोई 
आदमी न आए तो चले जाइणगा। तब तक राजकुमारी 
कनकलता का समाचार लेकर मेरी ऐयारा भी आ जायगी | 

कुमार--इन्ही सब आशे भरोसे के रूच्छे ने तो मझे इस 
तरह खींच रख्खा है। नहीं तो में कभी के निकल गया 
होता । अच्छा, यह तो बताइए ? आपके ऊपर कोई हैं या नहीं? 
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_ झुन्दरो-मेरे पिता का देहान्त हुए कई बरस होते हैं। 
भा रही वह भी सांलभर के ऊपर हुवा, उन्ही का साथ देने 
लिए चल बसीं। यह राज अब इसी के हाथ से चल रहा 
है, इसमें कुछ कहने करने चाले कोई नहीं हैं। हाँ, पिता के 
गुरु भाई स्वामी अच्युतानन्द कभी २ आकर इसकी देख रेख 
कर जाया करते हैं। मझली बहन माधुरी अपनी सनिहालही 
में रहती है। छोटी बहन कादम्बिनी भेरे साथ ही रह कर 
अपना समय बिता रही है। मेरी बुद्धि ने जहां तक काम 
किया इस राज्य को बढाने में कोई बात उठा नहीं रूखी | 
अब ससय ने मुझे लड़कपन की हद से बाहर निकाल जवानी 
के रास्ते पर चलाने बैठा या तो स्थामीजी मे मुझे किसी 
योग्य के हाथ को थाम कर संसार के कम मार्ण पर लगे 
को आज्ञा दी। मेरा दिल पहले ही से आपके भाई साहब की 
तस्वीरको देख, उनके गुणोंकों खुन उनके हाथ थिक चुका था, 
इसलिए उन्हे मैंने अपने हृदय का हाल खोल लिख भेजा, 
परन्तु अफ़लोस ! वह उनके हाथ में पहुँचने के पढले ही बे 
वहां से गायब हो गए ? उन्हे किसी|चुड़ेल मे बहँका कर बड़ी 
दूर पहुँचा दिया। यही सब बाते सुनकर मैंने आपको अकेले 
गंगा किनारे आने के लिए कहका भेजा था।.._ 
'  कुयार--( कुछ सोच कर ) मुझे अब कुछ पूछना नहीं 
है। में सब कुछ समझ गया । पु रे 
_ -छुन्द्री-( हँसकर ) अच्छा तो, अब चलिए सहरू के 
भौतर, यहां तो विछकूल ही अँधेरा हो चछा ! आपकी सूरत 
भी में मुश्किल से पहचाननी हूँ । सबेरे आपने अच्छी तरह 
भोजन भी नहीं किया है। भूंख छगी होगी, कुछ खाकर 
आराम कीजिए ? द द पु 


प्रमकानता सन्‍्तति। । | जद: 
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. कुमार-नहीं नहीं मुफे भूख नहीं लगी है। रगती तो कभी 
का मैं कहकर खा पी चुका होता। इन दिनो गर्मी की घजह 
से खाने की ओर इच्छाही ही नहीं उठती । क्‍ 

 झुत्दरी-तब भी चलिए, इस अँधेरे मे शेतान की तरह 
गृप्प मार कर बैठने से फ़ायदा ही क्‍या है। कुमार उठ खड़े 
हुए, सुन्द्री ने उनका हाथ धामना चाहा मगर उन्होंने ऐसा 
करने नहीं दिया। वे मन ही मन कुछ सोचते हुए महल की 
तरफ बढ़े । उनके पीछे छमछम करती हुई बह झुन्द्री 
भी जाने लगी। दरवाजे के पासही कई एक लोड़ी, हाथ में 
रोशनी, मोरछल, पंखा लिए हुए खड़ी थी । इन दोनों के वहां 
पहुँचते ही उन्होंने अद्व के लाथ रास्ते को छोड़ दिया। द्र- 
वाज़े पर भी कई तरह की रोशनी हो रही थी। ये दोनों धीरे 
धीरे अन्दर चले गए । ; कुमार को रहने के लिए एक बहुत 
ही सज़ा हुवा कमरा दिया गया था। महल के अन्दर आते 
ही वह खझुन्दरी कुछ पीछे रह गई, कुमार सीधे अपने कमरे 
में चले आए। उनका चित्ा इस समय बहुत ही व्यतञ्न हो रहा 
था। उन्होंने आते ही बिजली के सहारे चलने वाले पंखें के 
नीचे की कोच में अपने को डाल दिया। उस सुन्दरीुन 
उनकी ख्िंद्मत में कई एक लोडी को स॒ुकरर कर दिया ।था। 
उनसे से इस समय यहां सेवा के लिए चार लॉडी खड़ी थी । 
कुमार के कोच पर बैठते ही दो छौड़ियां ने पैर दाबना शुरू 
किया । एक तश्तरी पर पान मसारा लेकर सामने खड़ी हुई, 
एक उनके पीठ की तरफ आकर नरम नरम हाथों से उनके 
बदन को खुहराने रगी। कुमार देर तक आंखे बन्द किए 
किसी गहरी चिन्ता में डूबे रहे । उनको अपने यहां रहने का 
भी होश नहीं हुघा । वे न जाने कव तक इसी हालत में पड़े 
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रहते मगर उनके कानमें किसी फे-घबड़ाइए मत ? कहने की 
धीमी आवाज़ सेंउन्‍्हे सोंका दिया। उन्होने आंख खोलकर पीछे 
की तरफ़ देखा;-एक लकोंडी को कुछ फकककर अपने बदन पर 
हाथ फेरती हुई पाया । उसने इन्हे अपनी तरफ देखते देख 
बड़ी चालाकी से बांई' आंख को दबाकर इशारा किया। वे 
समझ गए, उन्होंने उससे कहा--तुम तो बदन दबाने में बहुत 
ही निपुण मालूम देती हो; तुम्हारा नाम क्‍या है, तुम कब से 
यहां हो ?. 

वह--लोंड़ी का नाम नमंदा हे। में कबसे यहां रहने की 
बाते अर्ज करू ,-महारानी की मेहरबानी जब से होने छगी है. 
तब से यहीं हैं । समय के हेर फेर को कोई नहीं जानता है। 
किसी समय में अपने को सब बातो में सरस्वती से भी बढ 
कर निदुण समभतो थी किन्तु, वह बात अब नहीं है। सब 
बह बुद्धि कुण्ठित होती हुई मुझे धीरे धीरे नीये गिरा _ 
श्ह्ो 

कुमार-( प्रसन्न होकर ) नहीं नहीं तुम अपने को ऐसा 
क्यों समझती हो; समय ने अब ठिकाने तक पहुँचा दिया है; 
किसी न किसी तरह सहायता में चार हाथ होकर पहले के 
दूजे में जा रहोगी । तुम्हारी महारानी बड़ी दयार्ु मालम 
देती है । वह तुम्हे तुम्हारे गुणों से अज्ञान हो नीचे गिरन 
कदापि नहीं देगी द 

नमंदा-यही तो एक भरोसा है । ज़ब से आई हूँ तब से 
इस जीवन ने बहुत कुछ देख चुका, परन्तु गिरते हुए को उठते 
कभी नहीं देखा । देखे, अब इसके आगे कौन; क्या दिखाकर 
हमारी महारानी के साथही सांथ इस लॉडीकी भी म॒राद को 
पूरी करता हे। द 
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. कुमार--तुम भरोसा रख्खो, ईश्वर तुम्हारे विनय पर 
अवश्य ध्यान देंगे ? इसके जवाब में वह कुछ केहाही चाहती 
थी इतने में महारानी. अम्बालिका बड़ी मश्तानी. चालू से 
भूमती हुई चली आई। इस समय वह कुछ नशे में भी चूर 
थी | उसको देखतेही कुमार ने अपने भावको छिपाकर हँसते 
हुए कहा--आइए; आइए; आप तो मुझे: अकेले इस तरफ 
आने देकर कहाँ चली गई थी । अब मेरी तबीयत पहले से' 
कुछ तसढली के हाथों में चली आई है। मेंने बहुत कुछ सोच 
कर देखा, आपके कहने के अनुसारही चलना मुझे उचित 
दिखाई पड़ा | | 8 ७ अप 3 की को 
महारा--( एक कोच पर बैठकर झोंक से ) में ऋूठी बातें 
तो कभी किसी से कहती ही. नहीं। आपकी तबीअत अभी 
और खुश होगी। ( नमंदा की तरफ़ देखकर ) जा जमुना को 
तो बुला लेआ ? वह उसी दम बाहर चली गई; उसके जाने 
के बाद उसने कहा-मैं इस समय एक अच्छी खुशख़बरी 
खुनाने के लिए आई हूँ? .. पक 20 को 
कुमार--वह कया, कया भेथ्या का पता रूग' गया? 
 भहरानी--जीहाँ, उसके साथही साथ आपकी मनमोहनी 
कनकलता का भी समाचार आगया। वह भी कर तक यहां 
आ पहुँचेगी । ही हु कप हि 


कुमार--यह तो आपने बहुत ।ही अच्छी ख़बर खुनाई। 
मगर आपको केसे पता चला ? इसका उत्तर वह कुछ दिया 
ही चाहती थी; इतने में एक युवती को लेकर नर्मदा आ पहुँ- 
ची। उसको देखतेही उसने कहा--यही मेरी. ऐयारा जमुना 
है। इसीने इस समय आकर यह सब खुश ख़बरी खुनाई है । 
( जमुना से ) हां, यह तो बता; आपके बारे में राजकुमारी: 


श्श्ड 


के 
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कनकलता क्‍या कहती थी; उसका दिल केसा है? वह अंब 
कलतक हमलोगों से मिलेगी या नहीं ? ्ः 

जमुना--मैंने तो आपसे सब कुछ कह दिया है। वह रात 
दिन आपही की याद में बावली सी होकर रहती है। उसको 
खाना पीना हरास हो रहा है। उसने आपके यहाँ होनेकी खबर 
खुनतेही मुके बहुत कुछ पुरष्कार देकर कहा--मैं महारानी के 
पास अपनी सखी को लेकर अवश्य !आंऊंगी। भेरा दिल अब 
इन सब बातों को खुनकर अपने चशमे नहीं रहा; में किसी 
तरह भी रुक नहीं सकती; एक मंतंबः उनके पावों का दर्शन 
करक तब मरना भा पड़े तो मरू गी,” अतणव वह आज नहीं 
ता कल शाम तक अवश्य आजांयगी | वास्तव में वह राज- 
कुमारी; राजकुमार ही है। उसके बरोबर सुन्दरी तो मेंने इन 
आंखों से कभी देखाही नहीं है। उसको देखने बाले कभी भी 
अपने दिरको अपने काबू में नहीं रख सकते । 

महाराजी-छुना ! ऐली अलोकिक वधह्सु आपके ऊपर इस 
तरह मर रही है। आपसे बढ़कर भाग्यवान सी इस दनियां 

गे? 

कुआर--हाँ तो भेय्या के बारे भें इसने कोम सी खबर 
लाकर खुनाया ? 

जमुना--बे इनदिनो बिहार के महाराज गड़गसिंह की 

छड़की नछिनी के कब्जे मे पहुँचे हुए हैं । उनके काना तक मेंने 
खबर पहुँचा कर अपने दोनो ऐेयारो को उन्हे निकाल छानेकी 
ताक़ीद्‌ किया है। वे भी कल परसों तक यहाँ आ पहुंचेंगे | 
कुमार का उसकी बातो का विस्वास नहीं हुवा | मगर कुछ 
बोले नहीं | नमंदा की तरफ देखकर कहा--मुझे जरा सा 
ठएडा जरूू पिलाबो ? वह उनके आशय को समझ गई। चट- 


ध्रेमकान्ता सन्‍तति। ६० : 
न्स्य्छऋ-फजा डे 
पट बाहर जा पानी में कुछ दवा मिलाकर उनके पास ले आई। 
वह उसको बेखटके पी गए। इसके बाद महारानी ने उनको. 
भोजन करने के लिए जोर दिया। काचार कुछ खाकर आराम 
करने के लिए पलड़ पर चले गए। महारानी भी उठकर अपने 
कमरे में चली गई । उसके जातेही कुमार में नमंदा की तरफ 
देखकर कहा--में अब सोना चाहता हूँ,तम लोग दरवाज़ा बन्द 
करके चली जावो ? उनकी यह बाते सुन एक लोडी ने चौंक 
कर शककी नज़र से नमंदा की तरफ देखा। जवसे कुमार आए 
हैं तब से कभी ऐसा नहीं कहते थे;--यह आज़ नई बात कहते 
सुनकर उसके दिलमे खलूवली मचगई । उसने कुछ कहने के 
लिए मुंह भी खोला था मगर कुछ सोचकर चुप रहगई। कुमार 
ने भी उसके भाव को ताड़ लिया; मगर कुछ बोले नहीं; नर्मदा 
की तरफ कुछ सेदमरी निगाहो से देख आंखे' बन्द करली | 
नमंदा मे उस लोंड़ी की तरफ देखकर चीरे से कहा--प्र मा ! 
आज़ यह नया मामला केसा हो रहा है ? 
प्रभा--में इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती । 
नमंदा-कुछ न कुछ दालमे काला जरूर हे | अच्छा चलो: 
में तुम्हारे साथ एकान्त में कुछ बाते' किया चाहती हूँ। प्र मा 
ने फिर उसके ऊपर नज़र उठाकर गौर से देखा;--यह देख 
नमंदा मे अपन चेहरे को बनाकर कहा--सखी ! त बार बार 
मेरी ओर क्‍यों शक्की निगाह से देखती है। अगर झुझे कोई 
दुसरी ही समभती है तो जांचकर देख ले ? 
 प्रमा-- ( रुखाई ) में तुम्हे क्‍यों जांचन जाऊंगी । तुमने 
तो अपनी बेचकूफी से अपने आप हमलोगों के सामने किसी 
नकली नमंदा का होना ज़ाहर कर दिया 
. कुमार--( उठकर ) क्‍या कहा; नकली नमंदा ! तब तो 
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इसको जाने देना नहीं चाहिए। जावो; महारानी को बुला ले 
आवो; में उन्ही के सामने इसकी जांच करूँगा? पाइने के 
कमरे में भी इस तरह की चारूबाज़ी का होना मुझे पहले 
मालूम नहीं था । प्रमा तुरन्त चली गई; उसके जाते दी उन्हो 
ने नर्मदा की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। वह उस बात 
को समभ गई । उसने उसी दम सामने की खड़ी दोनो लॉड़ियो 
को बेहोशी की चुकनी मार बेहोश किया; इसके बाद जल्दी २ 
से एकको नर्मदा की सूरत बना; आप उसकी सूरत बन उन 
दोनो के मुंह में ज़बान ऐठने का अके डाल;--ऊैमार की तरफ़ 
देखकर धीरे से कहा;-आप भी बेहोश की तरह होकर लेट 
जाइए; मैं इनलोगों को अब खूब छकाती हैँ। कुमार उसके 
कहे मुताबिक हो पलड़ पर छेट गए। उनके लेटतेही नमंदा 
भी जमीन पर बेठ भूमने लगी | साथहदी कई एक लोंडियाँ को 
साथ ले महारानी अम्बालिका आती हुई दिखिलाई दियी। 





अमंकान्ता संन्तति 
-  नबश्टिअऑओओसस, 





... «0५ सीतर्वों बयान के 
...... £ होशछो, फन्‍्दा बना है, होश से अब कांमलो । 
._ होश को ठुस छोड़कर बेहोश का सत नामछो ॥ 
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च 55 कक खिलती हुई चांदनी अपने साथ जगत- 


20.38 


शै॥ को भी खिला रही है। समय से खिलो हुई कुमु- 

&2 2७४० 7 दिनी शूहजते हुए भौरेको अपना नया रख पिछा-: 
रही है। बिरह में डूबी हुई कमलिनी हवाकी अठखेलियों से 
विरक्त हो शिर हिला रही है | खिलती हुई रजनी खिलखिला 
कर शोकीनों से हाथ मिलता रही है। मुरझाए हुए प्राणियाँ को 
तर करदेने वाली .ठरडी हवा 'जिला रही है। समय मे रात 
को ज्यादे घड़ियों के ऊपर पहुँचाया नहीं है, आठ बजने में 
भी अभी कई मिनटों की देरी है; ऐसे समय हजारीबाग से 
मिरिड़ीह की तरज़ जानेवाली सड़कपर एक नौजवान जोगन 
हाथ मे चीणा लिए घीरे घीरे--“ज्गम जगम्मग हे जग ज्योति” 
कहती हुईं आगेकी ओर बढ़ रही है । सनन्‍नादे की जगह में 
कोकिल विनिन्दित कण्ठ से निकली हुई झुरीली तान दूर दूर 
तक थूज्जकर निर्जीब चीज़ों को भी लुसा रही है। उसको 
किसी बातकी परवाह नहीं है; किसी ओर निगाह उठाकर भी 

नहीं देखती है। अपनी चालमें कम बेसी भी पड़ने नहीं देती 
है। बड़े बड़े विशाल नयन कभी कभी तानों में मश्त हो पलकों 
के भीतर छिप जाते हैं; मगर देर तक वे भी उस हालत में 
रहना पसन्द नहीं करते हैं।इसी तरह चलते चलते घण्टे भरके 
बाद वह एक ऐसी जगह पर पहुँची; जहाँ एक छोटासा शिव- 
जी का मन्दिर था; पास ही में एक चोड़ी; ऊंची जगत का 
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कक्ूवां भी बना हुवा था। कूए के अगल बगरू कई साएदार 
पेड़ भी छगे हुए थे। मन्दिर के सामने ही एक छोटी सी कुटी 
भी बनी हुई थी। चांदनी के उजाले में पाव भरकी दूरी पर 
एक बहुत बड़ा कस्वा भी दिखलाई पड़ता था। 5 4 
अपनी उसी सश्तानी चाल से गाते गाते वह जोगन मन्दिर 
के सामने पहुँची; उस> पहछे बड़ेही प्रमसे भुकर प्रणाम 
किया; इसके वाद कु त के पास आकर ओर से कहा--४जय 
श्र; अब आया समय भयहुर; तुमही उठावो लड़-र, तब तों 
काँटा गड़ेगा न ककुर ” | इसके जवाब में कुटी का द्वार खा- 
लता हुवा एक सयड्ुर जदा धारी बाबाली ने आकर कहा-- 
कहो देवी ' ठुम इतनी जल्दी वहाँ से कैसे लौट आई. कथा 
बह काम तुम्हारा बनने में नहीं आया? द 
देवी-बना तो सही मगर मतरूब भर बनने नहीं पाया । 
मैं एक मतंबःफिर उस दुश को सताकर अपना काम निकाला 
चाहती हूँ। जज 
बाबा-बह तो आपही तड़प तड़प कर मरा चाहता है, 
उसको सताने से तुम्हारा क्या फ़ायदा निकलेगा | वह उससे 
ज्यादा बतलाही नहीं सकता है। 
देवी-शंकर ! तुम इतने दिनों तक हम लोगों के पास रह 
कर छेंट छुके हो परन्तु अभी भी तुम्हारा सीधापन निकला 
नहीं हैे। वह बड़ा ही चालबाज़ है, उसको ऐसे वैसे आदमी 
पहिचान ही नहीं सकते। मालूम होता है तुम उसके फेर में 
आ चुके हो, अच्छा ज़रा उसको यहां तक तो लेआवो मैं 
अभी तुम्हारे सामने ठीक कर के दिखा देती है । द 
 शंकर-तुम सब मलुष्य नारी नहीं हो, दानवी हौ। तुम 
छोग दया का नाम तक नहीं जानती । सोचो, और कुछ नहीं 


 अमकान्ता सम्तति | ६७ 
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तो परमात्मा का डर रकखो ? किसी को अन्याय के साथ ज़ब- 

दंस्ती सताना अच्छा नहीं होता । _ द 

देवी-( हेसकर ) तुम डरपोक भी बहुत हो, कायरपन तो 

तुम में कूटकूट कर भरा हुवा है। यह राजनीति है; इसके 
सामने यदि कलेजे को नरम बनाकर काम॑ लिया जायंगा तो 
किसी तरह से भी अपने मतलरूब के किनारे तक पहुँचने की 
नोबत न आवेगी। यहाँ रहम से; फिसलाहट से; गिड़गिड़ा- 
हट से; बहते हुए आँशुओं से; किसी को तकलीफ पहुँचने के 
विचारां से कोई सरोकार नहीं; जिस तरह से हो अपना काम 
निकालनाही इन्शाफ का मार्ग है। यही मार्ग अपने को ऊँचे 
दर्ज तक पहुँचाकर दुश्मन को नीचा भी दिखाता है। अच्छा, 
अब इस बहस से कोई फायदा नहीं हैं; तुम उसको यहां ले 
आवबो; में अपना काम करके इसी दम रवाना हो जाती हूँ। 
उसकी ऐसी बात खुन कुछ जवाब दिए बिनाही शिर ककाकर 
शंकर कुटी के अन्दर चका गया। उसके जातेही जोगन ने 
फिर अपनी तान अलापना शुरू कर दिया। चारो तरफ चाँद्नाने 
उजाला कर रख्खा था; मगर जिस जगह वह खड़ी हो अपनी 
तान को आसमान में पहुँचाया चाहती थी उस जगह पेड़ की 
छाया के आ पड़ने से कुछ अँधेरा सा हो रहा था। शंकर 
को अब्दूर गए अभी पाँच मिनट भी न हो पाई थी इसने में 
किसी ने इसके मोढ़े पर हाथ रख्खा। यह चोोंक कर पीछेकी 
तरफ देखने छगी । साथही एक लराम्बे कृदका आदमी ने 
कुछ आगे बढ़कर कड़ाई के साथ कहा-देवी ! में बहुत 
देर से तुम्हारे पीछे पीछे लगा चला आ रहा हूँ; मगर तुमने 
झुझे देखा नहीं। अब इस जगह आकर तुम उस गरीब को 
सताने के लिए.उतारू हो उठी हो; यह में हगिज करने न दूँगा। 
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इससे परिणाम मे तुम्ही छोगो का नुक्सान होगा। चलो; मेरे 
साथ चलो; में तुम्हारे मतलब तक पहुँचने का अच्छा रास्ता 
बता दूँगा ! 
देवी-( जरलूकर ) यह तो तुम मेरे साथ खासी जबदंस्ती 
करने के लिए आ घमके हो । माफ करो; में इस समय किसी 
तरह से भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकती !? 
चह-देखना; यही जिद तुम्हे पीछे अफसोस दिलाने वाली 
बन जायगी। में गरीबी को सताकर अपना मतरूब साधने 
वाले में से नहीं हूँ। मुझे यह सब बाते जरा भी पसन्द नहीं 
है! कुछ न हो; मेंने तुम्हारी मालिकिन की तरफ से बहुत कुछ 
पाया है, इस लिए तुम्हे अच्छाही रास्ता बताने के लिए इंस 
तरह तकलीफ को उठाता हुआ यहाँ तक चला आया हूँ। 
सब से पहले तुम बिचारे गरीब को सताने के बदले छोड़कर 
इसके परिणाम में होने वाले अच्छे फल को चकक्‍खे; नहीं तो 
जिस उद्देश्य से चली हो वह उद्देश्य तुम्हारा निस्फल के 
रूपमे परिणत होता हुआ तुम्हारी मालिकिन को कष्ट पहुँ- 
चाने का कारण बन ज्ञायगा । 
देवी-तुम बार बार इस तरह हम लोगो के कामो में बाधा 
डालने के लिए क्यों उपस्थित हुवा करते हो ? डरने वाले 
डर मगर में सुम से जरा भी नहीं डरती । क्या तुम ने वह 
सब पुरानी बात एक दमही भूलदी; क्‍या वह समय तुम्हें 
जरा भी याद नहीं आता ? 
 घह-देखो देवी ! मैंने तुम्हे कोई बुरी राय नहीं दी हे; 
न तुम्हारे अच्छे कामों में ही बाधा डाली है। मगर तिस पर- 
भी तुम इस तरह उछल कर मुझे धमकाना चाहती हो तो; 
'धमकावो; में ऐसी छोटी छोटी धमकी से डरने वाला नहीं 
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हूँ। मैंने बड़े बड़े जमाने को देखा है; बड़े बड़े बहादुरों को 
देखा है; बड़ी बड़ी शक्ति वाले को देखा है; उन सबो के सामने 
तुम्हे क्या समझता हैं। आज छुमने मेरे दबे हुए गस्से को 
भड़का दिया; तुम अब हर्िज़ उस बेचारे को खताकर राज- 
कुमारी कनऋलता का अभनिष्य कर नहों सकती। इसके जवाब 
में देवी कुछ कहा ही चाहती थी इतने में एक दुबले; पतले; 
अधेड़ को पकड़े हुए शंकर कुडी के अन्दर से बाहर निकल 
आया । उसको देखते ही देवी ने ज्ञोर से चिहलाकर कहा- 
शंकर | तुम इस हरासज़ादे को अभी उसी कार कोठी में 
लेजआाकर रख्खे रहो; में किसी समय फिर समक लूगी। 
देखना; यह इंसे किसी तरह छूड़ाने ज पाथे ? 
शंकर--अब ऐसी आशा तो तुम मत रख्खो ? 
... देवी-( कड़क कर ) क्‍यों; (क्या तुम थ्री इसके फेर भे 
आ गए ? मेरा कहना नहीं मानोंगे ? महारानी की शक्ति को 
तुम एक्क दमद्दी भूल गए ? 
शंकर( इस कर ) चुब्दे म॑ ज्ञाय तुम्हारी महरानी की 
शांक्ते ? भांड म॑ जाय उससे डरने बाले ? यहां तो समझती 
हो; शंकर ने अपनी लिंवास बदल कर समझ से भी संयंकर 
रूप धारण कर रख्खा है। अब सीधी तरह तम यहां से भाग 
 ज्ञावों नहीं तो तुम्दारे हक में किसी तरह से भी अच्छा 
नहीं होगा। 
देवी-( डर कर ) तो क्या तमने शंकर को मार हाल ? 
.. आदमी-ऋहम लोग किसी को झारते नहीं; मारने वाले 
कायर होते हैं। तुम्हारा शंकर ज्ञीता ज्ञागता एक नई गौरी 
के पास बैठा हुवा गांजे का दम रूगा रहा है। अब तम 
इसी दम अपनी मालिकनी के पास जाकर समका दो। चह 





्ह 


कुमारी कनकलता को फेसाने के फेर में न पड़े। उसकी मुह 
ब्बत कुमार महेन्द्रसिह के ऊपर ज्यादा हो तो उनसे प्रावना 
कर भेजे | जहा नरमी से काम निकालना होता हे चहां कडाई 
से काम नहीं बचता | तुम रंग अपने हाथों ही! से अपना 
बना बनाया खेल बिगाडा चाहती द 

देवी-में सब कुछ समझ चुकी; मगर कुछ परवाह नहीं । तुम 

गकिसीतरह भी इसको मेरे हाथ से, निकाल कर नहीं लेजा स- 

कते?में वही करके दिखाऊँगी;जिसके लिए यहाँ तक चलो आई है ९ 

आदरमी-( हंसकर ) तुम अपने को अपने ही मकान के 
भीतर सेकडा सिपाहीयों के बीच मे बैठी हुई समझ रही हो ? 

देवी-हां हां; में वही समझ रही हैँं। ( सीटी बजाकर ) 
. कया झुफे तुमने अकेलों समझ लिया ? ह इस सरह बेबकूफी 
व्छे साथ कभी कहीं नहीं चलती ? उसकी बात सुन वह आदमी 
कुछ कहा ही चाहता था इतने मं कई आदमियां के साथ 
अजञ्ञ नसह ओर भरतासह के लड़के डिलीपसिंह ने आकर इन 
खसबोको घेर लिया। यह देखतेही उसने ललकारकर कहा-अज न 
सिंह ! देखिए; ये तीनों शतान के बच्चे जाने न पावे ? इन्ही 
बे में कुमारी सरोजिनी फेखी हुई हैं । यही सब कुमार 
अजय सिंहको भी ुल्वावा देकर फेला आए हैं ? यह खुनते 
ही अज्ु नसिंह ओर दिलीपसिद ने उस आदमी को पकड लिया 
चबांजी के ओरों ने शंकर को ओर उस कैदी को पकड़ लिया 
इसके बाद देवी ने हंसती हुई उस आदमी की ओर देखकर 
कहा-क्यो बच्चू ! अब तो तुमने मेरी ताऊतको देखी होगी ? 
. आदमी-- अज्ु नसिह से ) में इस मोके पर कुछ भी 
नहीं घोल सकता; मगर देखिए, आपलोगों को यह सरासर 
'धोका दे रही है; 
द 
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अज्ञ न -इसकी सबूत भी तो होनी चाहिए ! 

देवी-आप इसकी बातों में हगिज़् न आइएयगा ! 

आदमी -मैं इस समय क्या बताऊं। जो चोर वही कोत- 
चाल बना हुआ है। आप ठलोग मुझे पकड़ कर इसके फुन्दे में 
पड़ अवश्य पछताचंगे ? 

देवी-धोऊफा देनेवाले मकऋर इसी तरह की बात/बनाया 
करते हैं। आंप ज़रा दो चार नरन नरम कोड़े तो इसकी पीठ 
पर ज्ञमाके देखिए; यह किख तरह छिपी हुई बातों को धीरे 
घीरे उगलूता ज्ञाता है। सब से बढऋर तो इसने कुमार महे 

न्द्रसिह को अपने मालिक के यहां केद कर बेहिसाब तकलीफ 

पहुँचा रहा है। 

दिलीप-ठीक कह रही हो; मुझे इसकी सूरत देखकर 
तुम्हारी बातों का विश्वास हो चला ? 

आदमी --अ ऊुसोख ! में इस समय न रूड़कर निकलने की 
कोशिश ही कर सकता हूँ, न आप लोगों को यकीन ही [दिला 
सकता हूँ। यही हरामज़ादी कुमार महेन्द्रसिद्द की प्रेमिनी 
कुमारी कनकलता को फ्साने के लिए बड़ी बड़ी तर्कीबि' सोच 
कर यहां तक चली आई है। इसी की मालिकनी ही इन सब 
' कारवाइयों की जड़ है। अगर आप छोग कुछ भी मेरी| बातों 
में गौर करके इसको आजमाइएगा तो मुभ्धे अपने विचार से 
भी बढकर सच्चा पाईएगा। 


दिलीप-मैंने तो इसकी मालिकनी को आजमाया है। वह 
तुम्हारे सामने किसी तरह से भी भूटी नहीं ठहर सकती । 
..._ देवी-अब तुम अपनी चारूाकी को अपने छी पास रहने दो 
अज़ न-में इन सब बातो को कुंछ भी नहीं जानता । तुम 
सीधी तरह कुमार अज़्यसिंह का ओर कुमारी सरोजिनी का 
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पता बतावो; नहीं तो तुम्हें बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। 

'तुम जीतेजी कभी स्वतन्चता की हवा खाने न पावोगे ? 
आदमी-आप छोग इस तरह एक चुड़ेछ के भुलावे में 

आ, अन्धे होकर क्यों बाते करते हैं ? देखिए, यह सामने का 


खड़ा क़ेदी कुमारी कनकलता का आदमी है।यह उनकी चीट्ि 


ले कुमार भहेन्द्रसिह के पास जाकर आ रहा था, इतने 


५ ३ ३० कप 
में इन्ही सब चुड़ेलों ने मिलकर इसको गिरफ्तार किया । यह 


विचारा अपने को छुड़ा न सकने के कारण बड़ाही दुःखित 
हुवा। ये छोग इससे भी सन्तोष न हो, इसे तरह त रह की 


“तकलीफ देकर कुमार महेन्द्रसह का हाल पूछने लगे । मगर 
'इसने बड़ी बड़ी तकलीफों को पाते हुए भी उनका हाल कुछ 


नहीं बताया। इसी बीचमे इन्होंने कुमारी कनकरूता को रांची 
के द्रबार से निकालकर एक भयानक जगह पर पहुँचा दिया। 


मुझे इन सब बातों का पता परसों लगा | ,इसलिए शंकर को 


यहां से हटाकर उसकी जगह अपने आदमी को शंकर बनाकर 


“रख छोड़ा । मैं आपही छोगों की भलाई में छगा हुवा आदमी 


है। मुझे कुमार अजयसिंह और कुमारी सरोजिनी की भी बड़ी 


“फिक्र छूगी हुई है। मैंने उनकी तलाश के लिए कई एक आद- 


मियों को भेजा भी है। आज करमें पता छंगा भी छावे गे। मैं 


“ने पर भी आप लोगों को बिश्वास नहो तो, जो जीमें आवचे सो 


कीजिए, मगर पीछे अपने हितेषियों के सामने भॉपने का 


“संयोग न दीजिएगा १. 


दिलीप--तुम बिलकूल भूटे हो। देवी की भालिकमी कुमार 


“अजयसिंह और कुमारी सरोजिनी की. खोज में जीजान से 
'छूगी हुई है । बेचारी ने मेरे सामने ही कई एक ऐयार और 
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ऐणैयारा को उनलोगाों की तलाश में भेजा। साथही पता लगाने 
पर कई लाख पुरष्कार देने का वादा भी किया । वैसी नेक- 
चलन, खुशीला औरत तो मैंने बड़े बड़े के घरमे भी नही 

देखा हे । 

आदमी--( हँसकर ) आप लोग तो अच्छे जालम जकड़े 
जा रहे हैं, खेर कोई चिन्ता नहीं, मुझे गिरफ्तार करके जहां 
लेजाना चाहे वहां ले जाइए ? में इस बीच में अब कुछ भी 
न बोलूगा? 

देवी-तुम्हें बोलने का मु ह॒ही कहाँ हे ? ( दिललीपसिंह से) 
अच्छा, अब इन तीनों को अज नसिहजी के साथ दीनाजपुर 
भेजकर आप मेरे साथ जहां में कहती हूं वहाँ चलिए ? मुझे 
कुमारी सरोजिनी के साथही साथ कुमार रणधीरसिह का 
भी पता लग चुका है। यह झुनकर दोनों ऐयार बहुत ही पसन्न 
हुए, इसके बाद कुछ देर तक अछूग जा आपस में सलाह कर, 
उन तीनों को अपने साथ ले अज् नसिह एक तरफ चले गए । 
उनके जाने के बाद ये दोनों भी मन्दिर के बाई' ओर से (एक 
छोटीसी पगडण्डी को पकड़कर चलने रूगे । देवी की सूरत 
बड़ी ही लुभाने वाली थी । उसकी चजञ्चल बड़ी बुड़ी आंखे 
जिस तरफ फिरताी थी वह अंपना दिल मसोसकर रह जाता 
था । रात अब करीब करीब सबेरे के पास पहुँच चुकी थी। 
चलते चलते ये दोनो एक नालेके किनारे आपहुचे, वहां आते 
ही दिलीपसिहकी ओर देख देवीने कहा-अब कुछ देरके लिए 
हम लोगों को यहाँ रहकर अपने आदमियों का. इन्तजार 
देखना होगा ? 

दिलीप--तब तक हम लोग अपने नित्य रृत्य से भी छुट्टी 
'फाज़ायंगे। मी 
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.. देवी--हां, इन्ही सब सुभीताओं को सोचकर तो मेंने उन 

खसबो को यहीं आने के लिए कहा था । अब सबेरा भी हो 
चला, आप नहा धोकर निश्चिन्त हो जाइए ? 

दिलीप--तो क्‍या तुम न नहाओगी ? 

देवीं--( हँसकर ) देवियों का शरीर ही पवित्र होता है 
इसलिए उन्हे नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । गो कभी 
नहाती नहीं मगर उन्हे सभी पूजते हैं । भैंस रात दिन पानी 
ही में पड़ा रहता चाहता है मंगर उसे कोई पूछता भी नहीं 

दिलीप--( हँलकर ) तो कया तुम अपने को गो बनाकर 
मुझे भेंस बनाया चाहती हो । खेर यही सही, आवो, आज 
दोनों आदमी एक साथही मिलकर नहावे ? 

देवी--में किसी गर मद के साथ मिरूकर कभी नहाती 
ह्ली नहीं । 

दिलीप--तो तुम मुझे अपनाही समझ लेना । 

देवी--तो फिर चम्पा किसके नाम की माला जप कर 
शहेगी ? इसके जवाब में दिलीपसिंह हँसने रूगे। देवी भी 
हँसने छगी । कुछ देर तक इसी तरह की बात चीत करने के 
बाद दोनों आदमी नित्य रूत्य से निवृत्त हो, एक अच्छी जगह 
वेखकर बैठ गए। अब चारो ओर सुबह की खुफदी फैल चुकी 
थी | अरुण की छालिमा बड़ी आनन्ददायिनी बन ज़मीन पर 
टुपका चाहती थी। इस लुभावने समय को देख दोनो आदमी 
हँस हँस कर बाते कर रहे थे। उन दोनों को इस समय किसी 
बात की चिन्ता नहीं थी । बातें करते करते देवी ने अपने 
बंटए में से दो बीड़ा पान निकारू, बड़े प्र मं से एक बीड़ा 
दिलीपसिंह को दे एक बीड़ा आप खाई । इसके बाद फिर 
बात चीत होने रगी । पान को खाए अभी पाँच मिनट भी 


मानता सनन्‍्तति । ७र 
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| गुजरा था, दिलीपंसिह बेहोश होकर वहीं लेट गए । उन्हे 
[होश होते देख देवी ने हँस कर कहा--क्या अच्छे उल्लुओं 
गे फैसाया, चालाकी इसी का नाम है, अब में जो चाहे सोः 
_#र सकती हूँ? । इतने में पीछे से किसी ने आवाज दी-- 
इुम्हारी चालाकी तुम्ही तक रहे, में अभी कहीं मर नहीं गया 
*? | देवी ने चोंक कर पीछे देखा, जिस आदमी क्रो चालाकी 
ते फंसाकर अज्ञ नसह के हवाले किया था उसी आदमी को . 
नामने पाया । वह हकक्‍की बककी सी हो उसीकी ओर देखने: 
४गी। साथही विक्रमसिंह भी तेजी के साथ इसी तरफ आते 
हुए दिखलाई पडे । 
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ई5 आठबा बयान ३४ 
४ मुहब्यत में शरम होती, न गम होता न डर होता 
... मुहब्यत में मुहब्बत के नशे से बेखबचर होता के... 
अं आ क्‍ 
४8९ ग १६5 हरा नीला आसमान इस समय बादल के नहोने 
20 4 पु से ओर भी नीला दे रहा है | भगवान भास्कर 
४ ने विध्ञाम का मार्ग पकडा है, चिड़िया यहचहाते 
हुए इधर उधर मँडरा रहे हैं। पसीने भें उतना ज्ञोर नहीं हे 
हवा ठण्डी ठण्डी बह रही है। ठोक ऐसे समय रामगढ़ के 
पासही की एक छोटी सी चस्ती के 'एणक झुन्दर बगीचे में हम 
तीन हसीन कमसीन ओरतों को बावली के किनारे बेठी धीरे 
धीरे आपस में बाते करती हुई देख रहे हैं। उन तीनों में से 
जै। सब से छोटी है, बह निहायत ही खबसूरत हैे। उसकी 
बडी बडी लोजभरी आंखे किसी भी दिल को अपने बश मे 
रखने नहीं देतो है। उसके गठाबी गार अयार सोन्‍्दर्य के. 
भण्डार हैं। नाक, कान, छलाड, हाथ; पांव; सभी एक से 
एक बने हुए हैं। उसका गोरापन देखकर चन्द्रमा को भूल 
जाना पड़ता है। उसकी पतली रेशमी बेगनी साड़ी उसके 
हुस्न को दूनां कर रही है। बदन में पड़े हुए जड़ाऊ जेचर 
ओर भी गजब ढारहे है। उसकी उम्र पनद्रह सोलहसे ज्यादः की 
माल्दूम नहीं पड़ती है। इस समय इसका चेहरा कुछ उदास 
सा मालूम पड़ता है। उसके पासही बेठी हुई दोनों हसीनों 
की उसर भी करीब करीब सोलह सचह की दिखाई पड़ती है 
ये उतनी खबसूरत नहीं हैं तो भी सैकड़ों के बीच में पसन्द 
होने के लायक ही हैं | दोनों की पेशाक मामस॒ली ही है, बदन 


धमकान्ता सन्‍्तति। ध। 
न््स्य्स्थ्य्नफका ५९४ 
पर गहने भी मासूूली ही पहन हुए हैं। बात करते करते कुछ 
उदासी के साथ उस खूबसूरत नबेली ने अपनी बायीं तरफ 
बेठी हुई खुन्दरों खे कहा--भामिनी ! मुझे रहरह कर इस 

मामले मे कुछ शक्र मालूम पड रहा है; यदि ऐसा न होता तो 
वे अवश्य कुछ न कुछ कहला भेजते ? 

 भजामिनी-हां; शक तो मे भी पड़ रहा है; मगर अब 

शंक करने से क्या हो सकता हे। मेंने तो त॒म्हे पहले ही कह 

दिया था परन्तु तुम्हारी जिदके सामने कौन क्या कर सकता 
है। अब निर्कल आयी हो तो कुछ खामोश रह कर देखती 
जाओ, परमात्मा यदि सच्चे प्रेमी को ठिकाने छठगाकर आन- 

ते हैं। तो अवश्य ही देगे। 

सुन्दररी-यह तो तुम ठीक कहती हो परन्तु हृदय किसी 
तरह से भी नहीं मानता। (दूसरी से ) क्‍यों कामिनी ! 
महारानी तुस्हे कया कहती रही ? 

कामिनी--पह कया कदेगी, उल्लके तो ढंग ही निराले 
दिखाई पडते हैं। करू तक इस बगीचेके चारो तरफ एक भी 
पहरेदार दिखाई नहीं पड़ले थे; आज सेकडो सिपाहियों का 
पहरा पड़ा हुवा देख रही हू । 

सुन्द्री--इस वात से तुम क्यों उन्हे दोष दे रही हो ? यह 
सब हाना तो हमही लोगा के हुक भें अच्छा हं। द 

कामिनी-खाक अच्छा है; 'अगर ऐसी ही सोली भारी 
समझ लिए हुए न होती तो काहे को इस तरह धघोके में फेस 

कर यहां तक चली आती क्‍ 

सुन्दरी--( हसकर ) को उस संसय तुम अपनी आसमान 
ओऔर पाताछ को एक कर देने वाली समझ को लेकर कहाँ 
घाँस छीलने बैठी हुई थी ? जब परमात्मा के नाम से निकू 
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ही आए हैं तो किसी को दोष देना अच्छा नहीं होता। उसने 
जोर देकर हमलोगों को घसीटा नहीं; हमही लोगों ने जल्दी 
मचाकर उसका साथ दिया। अब ऐसी हालत में अपने |को 
छोड़ तुम किस को कया कहोगी, तुम्हारे पास कहने की जगह 
ही कहां 
. कामिनी-यह सब कुछ तो मेंने मान लिया; मगर कुमारी ! 
तुम अच्छे अच्छे चालबाज़ों की चालाकी को बिलकूल ही 
'नहीं समझती हो | मेंने आती मतंबः तुम्हे क्या कहा था; 
मणर तुमने मेरी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। यह 
चुडेल की नानी अम्बाकिका अपना मतरूब साधने के लिए 
तलम से कितना प्रेम जाहिर करती है। परसो राजेध्वरी के 
साथ आकर केसी कैसी बात॑ करती रही | झुभे तो सच पूछो 
तुम्हारी मामी की लड़की होने से कुछ बाते कर लिया करती 
हैं; नहीं तो उसकी सूरत तक देखना पसन्दनहीं हे, न देखतीही । 
भामिनी--अब इस तरह इनसे बिगड़ कर तो कुछ होना 
है नहीं । कोई ऐती तरकीब करनी चाहिए जिससे छुटकारा 
मिलने के साथ ही साथ 'अपनी मुराद के किनारे तक भी 
पहुँच जाये, कोई हम छोगों को बाघा डालने के लिए उंगली 
उठाकर सामने खड़ा भी न हो सके। 
कामिनी - ऐसा तो करना ही होगा; मगर पत्थर के नीच 
हाथ पड़ने पर समझ बूझकर बड़ी तदबीर के साथ धीरे से 
निकालना पड़ता है। हम छोग एक दस फँस गए हैं, फंसने 
में कोई भी शक्र नहीं हे। यही सब ख्याल आ जाने पर में 
सबेरे अपने का बाहर पहुँचाने की गरज़ से फ़ादक तक चली 
गई थी; मगर मुझे बाहर निकने के |लिए किसी ने भी नहीं 
दिया; में बडी नर्मी के साथ रोकी गई। ये सब बाते यहाँ 


श्रंमकान्ता सन्‍्तति । ७६ 

न्ल्ल्ल्छछ<ड 5 7 
लोटते ही तुम लोगों को कह कर सचेत करना चाहती थी 
परन्तु उस हरामजादी की लोड़ियां ने अब तक पीछा नहीं 
छोडा था; इसलिये कह नहीं सकी थी । * द 


सुन्दरी-अब सचेत होने से होताही कया है। तकदीर जब 
पलटा खाती है तो इसी तरह से आदमियों को हलाकान 
किया करती है । ठीक कहती हो; मैंने बड़ी जल्दी की। अगर 
स्मेश के आने तऋ ठहर जाती तो तुम्हारे कहने की तरह 
हगिज धोखा नहीं खाती । वह विचारा मुंगेर से वापस 
आकर कया कहता होगा। उन्होंने मेरी किश्मत का किस 
तरह फेसला किया होगा। मुझे अपने फँसने की तो उतनी 
चिन्ता नहीं है; मगर उनके जवाब के सुन न पाने की बड़ी 
ही चिन्ता लगी हुई है। 


भामिनी-चिन्ता की तो बात ही आ पड़ी है। मगर अब 
घबड़ाने से तो कुछ हो नहीं सकता । ( चोककर ) देखो; वह 
चुड़ल फिर राजेश्वरी के लेकर आ पहुँची । अब उससे |खब 
समालकर बात करना; कहीं वह हम कोगो के भाव के ताड़ 
न जाय । मेंने इसी समय एक तदवीर सोची है, अगर वह 
लग गई तो हम छोगों का बेड़ा पार हो ज्ञायगा । उसने यह 
आख़िरी बात जोश में आकर ज़रा ज़ोर से कहा । इतने ही में 
एक अत्यन्त ही खुन्दर ओरत को लेकर महारानी अंबालिका 
भी आ पहुँची । उसने आते ही भामिनी की तरफ देखकर 
कहा--केसा बेडा पार हो ज्ायगा 


भामिनी--कुछ नहीं, यांही बैठे बैठे तबीअत घबडा रही 


थी इसलिए कुमारी से बेदान्त की बाते निकाल कर समझाने 
ररगी । उसी मे मेंने चित्त को स्थिर करके, अद्धेत ब्रह्म में रात- 
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दिन लो रूगाए रहने से अपार संसार सागर में तैरता हुवा 
अपना बेड़ा पार हो ज्ञायगा कहा था । 

अंबा--तुम्हारा कहना ठीक है। परन्तु इस उभड़ती हुई 
जवानी में चित्त स्थिर कहां से होता है । इसको जितना भी 
रोकने की कोशिश करो उतना ही छटठकता जाता है। 

राजे--में आपके इस मत से सम्मत नहीं हैँ । यह सब 
पुराने पुराने खू चड़ ब्राह्मणों ने जंगली जातियों को अपने 
बश में करने के लिए लिखी हुई बाते हैं । वे लोग इसी तरह 
के बिषयों को समझाकर अपने को पूजाते फिरते थे .।' उनका 
सिद्धान्त ही अपने को बड़ा बनाने के ऊपर था । वही बातें 
अब होते होते शास्त्र के नाम से कही जाने लूग गई है। में तो 
रात दिन आनन्‍दके रंगमे डबकर अपने चाहतेके संग में रहना 
ही अद्वेत ब्रह्म में मिलकर अपना बेडापार होना समझती हूँ । 

अंबा--( हेसकर ) तुम्हारा बिचार ही अनोखा है । 

भामिनी--इनको सिवाय रंग रेछियों के ओर कुछ भाता 
ही नहीं है । 

कामिनी--उसके सिवाय इन्होंने ओर कुछ पाठ पढ़ा भी 
नहीं है । 

राजे--मैं कूठी कूठी बातों से भरी हुई किताबों को कभी 
हाथ से छूती भी नहीं । आदमी को वही चीज्ञ लेना चाहिए, 
जिसमे रसके साथ ही साथ आनन्द भी आता हो। 

अम्बा--बेशक बेशक ! इस बात को तो मेंने भी माना | 

कामिनी---जब आप मान रही हैं तो हम छोगो ने भी माना; 
मगर यह तो बताइए, आप फिर कष्ट उठाकर यहां क्यो चली आई? 

अम्बा--( हँसकर ) तो क्या मेरा आना तुम्हे अच्छा नहीं 
मालूम पड़ा ? 


प्रेमकानता सनन्‍्तति । छ्ट 
कामिनी--यह तो आपने मेरी बातों को दूसरे ही अर्थ में 
मिला डाला | भरा बताइए तो मुझे आपका आना क्यों बुरा 
मालूम पडेगा ? आपही के भरोसे पर हम छोग अपने दरबार 
से निकल आई हैं। आपही के आधार पर हम लोग यहां 
भी पड़ी हुई हैं । मगर आज सबेरे से ज़रा हम लोगों के दिल 
में कुछ खुटका सा पेदा हो रहा है । । 
. - अम्बा-क्या ! क्‍या ! कैसा खुटका पेदा हो रहा हे ? 
 कामिनी--ओर तो कुछ नहीं मगर एक छास्‍म्बे कदका 
अधेड़ ने हम लोगों को आकर चोकन्ना कर दिया। 
राजे--( जडदी से ) वह वही तो नहीं था । उसने तुम से 
कया कया कहा ? 
कामिनी--ओर तो कुछ नहीं कहता था,-मगर भाव से 
कुमार महेखलसिह आपही के कब्जे में पड़े हुए हैं कहता था। 
अम्बा--रास ! राम! यह अनहोनी बाते भी कहाँ हो 
सकती है | अगर वे मेरे यहाँ होते तो में अपनी बदन को इस 
तरह तड़पाकर कहां रह सकती थी ? फिर तुम्ही सोचो, 
मुझे उन्हें अपने यहां छिपाने से फायदा ही कया हे? वह 
कहने वाला चाहे जो भी हो, सराखर फ्ूठा है। | 
कामिनी--यह तो में कह नहीं सकती मगर उसने यही 
सब बाते दोहरा तेहरा कर कहा सही है। साथ ही वह रमेश 
को भी आंपही ने कहीं केद करवा डाला है कहता था। परन्तु 
इस बात पर तो मुझे बहुत कम विश्वास हो चला | 5 
' भाभिनी--आज़ के पहरे का इबच्तजाम देखकर तो मे 
बहुत कुछ विश्वास हो आया है। ह 
. अम्बा--( गुस्से से तमक कर.) सगर उस हरामजादे 
को यहाँ आने ही किसने दिया ? कक 


पहला भाग । 
ब्ल्स्व्ऋपा। 


९, 
ञ्ड 
. कामिनी-यह तो आप अपने पहरेदारों से पूछ सकती हैं। 
 अम्बा-( सुन्दरी से ) क्यों बहन कनक ! क्या तुम्हे इस 
बात का यकीन हुवा ? में तुम्हारे ऊपर कभी ज्यादती कर 
सकती हू ? 
कनक--पहले तो झुक यक्रीन नहीं था, मगर मुभे वहां 
से निकाल, अपने दरबार में न छे जाकर यहाँ एक गुप्त 
जगह पर छिपाने के बाद कड़ाई के साथ पहरे का इन्तजाम 
करने से कुछ कुछ यकीन हो चला है । तुम मेरे ऊपर ऐसा 
क्यों कर रही हो ? तुम्हारा मेने क्‍या विगाड़ा था £ अब 
यदि तुम्हारे मनमे जरा भी दया हो तो झुके अपने घर वापस 
जाने दो ? ्ि 
राजे--देखा, यह भलाई का जमाना नहीं हे, जिसके लिए 
आप इतना कुछ कर रही हैं, वही आपकी शिकायत करने के 
लिए कमर कसके खड़ी हो गई । 

. आग्बा--खैर कनकलूता ! अगर तुम मुझे इस तरह कूठा 
दोष दे रही हो तो में भी सच कहने से बाज न आऊंगी। ठीक 
है, मेरे ही यहां महेन्द्रसिह 'नजरबन्द हैं, मेने ही रमेश को 
भी केद किया है, मगर अब तुम छोगों के किए से दया हो 
सकता है ? महेच्द्रसिह राजेश्वरी के ऊपर मर रहे हैं, आजही 
कल में दोनों की शादी भी होने वाली है । वह अब तुम्हारा 
नाम तक सुना नहीं चाहते हैं। में तुम्हे! इसी लिए वहाँ न ले 
जाकर यहां ले आई ? अब स्वामी अच्युतानन्द की चली 
बनकर रहा चाहो तो यहां से स्वतन्त्र कर दी जा सकती हो 
नहीं तो इस ज़िन्दगी में आज़ादी की हवा खाना तुम्हारे 
नसीब में नहीं हे हे 
कनक--( तन कर ) देखे, केसे नहीं है, हरामज़ादी! 


है | 
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आज मेरे गुस्से को तूने मेरे दिलके अन्दर ले निकाल कर 
बाहर कर दिया। में तुझे ऐसी पापिनी नहीं जाती थी। 
तूने मुझे पूरा घोका दिया। मगर याद रखना, सच्चे क्षत्री 
के लड़के होंगे तो प्रतापी महाराज नरेन्द्रसिह के छोटे लड़के 
कभी भूलकर भी इस बाज़ारू कुत्ते की |चिचोरी हुई हड्डी से 
बाते न करंगे। द 

अम्बा--अच्छी बात है, में भी देख ल'गी। अगर तेरी 
इस शेखी को मिद्दी में न मिलाया तो मेरा नाम ही नहीं। 
अच्छा, राजेश्वरी ! जा तो, उन लोगों को बुला छा ? उसकी 
यह बात खुन वह पासही की एक भ्ुरमुट में घुसकर गायब 
हो गई। इसके बाद उसने गुस्से से थरथर काँपकर कहा-- 
अब में तुल्‍हे ज़िन्दगी सरके लिए काल कोठरी की हवा खिलाने 
भेजतो हूँ। तुने आज गाली देकर मुझ्के सख्त नाराज़ कर दिया। 

कनक--कोई हज नहीं, परमात्मा की अगर ऐसो ही मर्जी 
होगी तो में इसी तरह सड़ी सड़ी मर जाऊँगी, नहीं तो तुम्हे 
भी इसका फल भोगना होगा ! 

कामिनां--आप लोग इस तरह अपने अपने में क्‍यों झगड़ा 
खड़ा कर रही हैं । आय 

अस्बा--मैंने ही झगड़ा खड़ा किया, तू अयनी छाड़ली से 
क्यों नहीं पूछती हे ? 

भामिनी--माक़ कीजिए, ये आपकी छोटी बहन है । इसको 
अभी तक बोलने का तमीज़ ही नहीं है। खुना, खुनकर लड़क- 
पन कर गई, इससे आपको नाराज़ होना उचित नहीं है। 

 अम्बा-तब तू अच्युतानन्दकी चेली बनाकर इसको रखदे ? 

भामिनी--यह तो जान रहते हर्गिज़ नहीं हो सकता। 

अगर ऐसाही करना हो तो हम तीनों को इसी दम मार डालिए ? 


३ द पहला भाग। 
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अम्बा--मैं मारने के लिए थोड़े ही यहां इसको छाई हूँ? 
कामिनी--( गुस्से से ) तो क्या करने छाई हैं ? 
अस्वा--अपना मतरूब साधने के लिए । स्वामी अच्युता- 
नन्‍्द इसके ऊपर आशक हैं, उनसे मेरा बहुत कुछ मतलब 
निकलता रहता है। दे मेरे ऊपर बड़ेही मेहरबान हैं । उन्ही 
'के कहने खुनने से मैंने ऐसा किया, अब उन्ही के खुपुर्द भी 
कर देती हूँ। कुमार रणधीरसिंह के ऊपर मेरी नज़र रूगी 
हुई है, में उन्हें दिलसे चाहने लग गई हूँ। मेरी सखी राजे- 
अवरी कुमार महेन्द्रसिह के ऊपर मरती है, मेंने उसीके लिए 
उन्हे तुम्हारी बातों का झाँखा पट्टी दे अपने यहाँ बुलाकर 
'नज़रबन्द किया है। परसो वे उड़ही चुके थे, मगर मेरी 
पेयारा रज्जनी ने उन्हे अच्छी तरह से छकाकर रोक रख्खा | 
अब वे किसी तरह से भी मेरे चंगुल से निकल कर नहीं जा 
सकते | उसकी यह बाते सुनते ही कनकलता को वे हिसाब 
गुस्सा चढ़ आया, उसकी आँखों से आग बरसने रूगी, वह 
अपने को सँसारू न सकने के कारण भूखी बाधिनी की [तरह 
उछल कर उसका संँवारा हुवा बाल पकड़, ज़मीन पर गिरा 
उसके ऊपर चढ़ बेठी | इतने ही में पीछे से कई एक जबदृंश्त 
हाथो ने इसकी पकड़ कर बेरहमी के साथ घसीटा । 
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“« समता कुछ भी नहीं हैं इस नशे के रड् मं! 
शी प 


है बहुत बिगढ़ा ज़साना, इस बशे:के सक्भ में “” ॥ 
2 द 
हट दि्‌ 5० न भर मे सबसे प्यारा समय खुबह का होता 
कक |। सब तरह से तबीअत खुश रहती है। सभी 
ठण्डी ठण्डी हवाके सेवन से आनम्द उठाते है 
चाहे कितने ही दुःख में पड़े हुए प्राणी क्‍यों न हो, परन्तु इस 
 खमय उनको कुछ न कुछ राहत आही जाती हे । दिमाग तर 
रहता है। मिजाज दुरुत्त रहता है। उत्साह बढ़ा हुवा रहता 
है। चिन्ता की सयानक ज्वाला तक ठण्डी पड़ी हुई होती हे । 
इस समय वही खुबहने संसार में अपना मनोहर दृश्य दिखाया 
है। चिड़िया चारो ओर चह चहा रहे हैं. । गर्मी का दिन है 
छोटे बड़े सभी हवा खाने के लिए बाहर निकले हुए है। 
ठरडी ठण्डी हवा चल रही है । ठीक ऐसे समय राँची के 
महाराज गोविन्द्देव के नज़रबाग में अपने हमसीन कई एक 
मुसाहबा को के उनके लड़के विज्ञयक्ृष्ण टहलरू रहे हैं । इनकी 
उमर चौवीस पचीस बरस की है, चेहरा कुछ कुछ अपनी 
बहन कजकलता से मिलता जलता है, मगर नाक कुछ लम्बी 
है। बदन दुबला पतला है | आँखे लाल चमकीली है । इस 
समय सोने की पोशाक ही पहने हुए हैं। टहलते टहलते उन्हों 
ने कुछ उदासी के साथ अपने पास ही के एक खूबसूरत 
नोजवान की ओर देखकर कहा-कुसुमछता को इतना घमण्ड 
हीोगया, वह मेरा इतना अपमान करने के लिए तय्यार हो 
गई । अच्छी बात हे, में भी इसी हाथ से उसको अपने पैरका 


दर 
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घोवषन न॒पिलाऊँ तो मेरा नामही नहीं ? मुझे इसके पहले 
उसके ऊपर प्रेम था, अब ईर्ष्या है, ष है, बदला लेने की 
हवस है। मैं उस अपमान का अवश्य बदला लेकर छोडँगा । 
मुंगेर के एक मामूछी राजको में क्या समझता है ? अच्छा, यह 
तो बताओ जसवन्त ! पिताजी की इस विषय में कैसी राय हैं? 

जसवन्त-- उनका प्रम आपके ऊपर पूरा है इसलिए वे 
आपके कार्मो में कुछ भी दखल नहीं दिया चाहते। हाँ, महा- 
रानी कुछ इसके खिलाफ हो रही हैे। | 

विजय- में उन्हे मंनालू गा। वे पहले चाहे कुछ भी हठ 
करने बैठे मगर जब मेरा सामना होता है तो बहुत देर तक 
अपनी बातों में कायम नहीं रह सकती | इसी तरह कई 
को मेने अपने महल भे रछाके रख्खा हे । 

जसनन्‍्त--वह तो मुझे भी मालूम हे, मगर इसमें उससे 
ज्यादा भन्‍्झटों का सामना करना पड़ेगा। ताजब नहीं 

मंगेर के साथ लड़ाई भी छेड़ना पड़े। वे भी अपने को इन 

दिनो एक ही लगाते हैं। साथही दीनाजपुर वाले भी उनके 
मददगार हैं । 

विजय--में तमाम ओभोरिसे का मालिक होकर इन सब 
तुच्छ बातों से ज़रा भी नहीं डरता । मुझे और कुछ नहीं, उस 
मासूली छोकड़ी कुखुमछता का दप दुलून करना हैं। तुम आज 
ही अपने ऐयारो को उंसके फिराक में भेज दो। यदि उनसे. 
कुछ न हो सका तो में अपनी फौज लेकर चढ़ बेठ गा। उस क्‍ 
समय बहन अस्बालिंका क्‍्यां मेरी मदद न करेगी ? _ । 
. जसवन्त--यह तो में कह नहीं सकता, क्योंकि मंहांरानी 
अम्बालिका खुद कुमार रणधीरसिंह सिंह के ऊपर पांगल हो 
रही हैं। 


रन 
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विजय--ऐसा ! यह तुमसे किसने कहा ? 
'. जसंवन्त--में कई दिनो से जानता हूँ 

विषय--यह तो मुझे मालूम नहीं था | मगर क्या हर्ज है 
ऊँब में उसे कहूगा, तो चाहे जो कुछ भी हो वह मेरी मदद करने 
प्र तैय्यार हो जायगी । उसकी ओर मेरी दूसरी ही बात है। 
उसके बहुत से भेदों को में जानता हूँ । मुझसे वह सदेव दबती 
रहती हे। उस दिन बहन कनकलूता को लेने आई थी तो 
किस तरह मेरे साथ घुलघुल कर बात करती थी। में जोर 
देकर कहता हूँ, वह मेरी बातों को हर्गिज टाल न सकेगी । 

.._ जसवन्त--इन सब झन्‍्झटों को छोड़कर यदि महाराज 
नर॑न्द्रासह के पास कुसुमलता की मंगनी माँग भेज तो क्‍या 
हज 

. विज़य--( बिगड़कर ) कया उस कमबझरूत से शादी करने 
के लिए कहते हो, में हगिज्ञ ऐसा नहीं करू गा। इससे मेरी 
घूरी बेइज्ज़ती होगी ! उसको तो वहां से उड़ाकर ले आने के 
बाद अपनी लोंडी की भी लोडी बनाकर रख्ख गा । 

जसवन्त-इस बात को तो महा राज भी पसन्द नहीं करंगे |. 

विजय--न कर, में समझ लरूगा। क्या मेरा अपमान 
होना उनका अपमान नहीं हे । वे मेरी आबरू का ज़रा भी 
ख्याल नहीं करे ? 

जसवन्त---आप समभदार हें, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं । 
अतएव जो भी काम करंगे वह समझ बुककर ही करंगे। 
मगर मेरी राय में तो एकाणकी किसी बड़े शक्तिशाली को 
. दुश्मन बनाना बिल्कूल ही अच्छा नहीं जँचता 

विजंय-तुम डरपोक हो, तुममे मान अपमान का ख्यारू 
नहीं हे ! तुम अपने को सब से नीचे ही रखकर काम किया. 


ष््प - पहला सारा | 
न्त्त्त्च्च्चल्ह्ष््जाःः 
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क्र 


चाहते हो | तुम्दे ऐयारों की सरदारी देकर पिताजी ने बहत: 
बड़ी भूल की है ? 

जस--मेंने कोई बेजा बाते आपसे नहीं की, इन बातों में 
ज़रासा भी आप ध्यान दंगे तो सब कुछ समभ्त जायंगे। 
आपके हुक्म से बाहर नहों हूँ, जेसा कहिए बसा करने के 
लिए तथ्यार हैं। मगर परिणाम को सोचकर काम करगे तो 
अपना ही कल्याण होगा । हे 

विज्ञय--मैंने सब कुछ सोच छिया है। मुझे अब किसी 
बात को समझ मे की आवश्यकता नहीं हे । तुम अगर मुझे 
चाहते हो तो किसी तरह से भी कुसुमलूता को मेरे हरम में 
लाने का उद्योग करो, में तुम्हे उसके बदले पांच लाख रुपेया 
पुरष्कार दूँगा ? द 

ज़स-में आपका मित्र हैँ, में आपका नोकर हूँ, में आपही 
के नमक से पला हुवा हैँ। मुभे पुरस्कार की कोई आवश्य- 
कता नहीं है, में जहां तक हो सकेगा आपकी मुराद को पूरी 
करने की कोशिश करू गा | यदि इसके लिए जान भी ऊड़ाना 
पड़े तो लड़ाने भे पीछे न हृटू गा । 

विज़्य--शाबास ! मझुभे तुम्हारी ओर से ऐसी ही आशा 
थी | अच्छा, अब चली इसकी खुशी में कुछ नाच होना चाहिए। 
इस समय की बातों से सेरा हृदय गदुगद हो उठा है। इतना 
कहकर उन्होंने बड़े भ मं से जसवन्तसिह का हाथ थामा। 
इसके बाद राजमहल ही से सटा हुवा एक ऊुन्दर बंगले की 
ओर सबके सब गण । वह बंगला तरह तरह के शोकीनी 
सामानों से सजा हुवा था । वहां रात दिन खूबसूरत, नोज- 
वान लोड़ियाँ बैठकर गाया, बजाया करती थी। इस समय 
भी कई एक सुन्द्रियां बेठकर गा, वज़ा रही थी । विज्यक्ृष्ण - 


प्रमकानता सनन्‍्तति | ... ८६. 
नान््ककितफा कक 
के साथही साथ उनके मुसाहबो को आते देख थे सब के उठ 
खड़ी हुई। विज्ञयकष्ण एक मखमली गद्देदार बिछोने पर जाकर 
बेढठे, उनके मुसाहब लोग कुछ दूर हटकर कालीन पर बेठे। 
लोडियों ने मोरछल झलना शुरू किया । धीरे घीरे बिजली के 
पंखे बलने कंगे। एक लोडी ने शीशे के ग्छाश में भरकर 
रंगीन शराब ले आई । विजयकृष्णा ले उसको एकही घृट में 
समाप्त कर कहा--इन लोगो को भी एक एक ग्लास भर कर 
दो ? उस लोंडीने वेसाही किया। जसवन्तसिहने ग्लास तो 
लिया, मगर उसको नहीं पिया । यह देख विजयकृष्ण ने 
एक दुसरे सुसाहब की तरफ़ फिरकर कहा--देखा नगेन्द्र ! 
जसवन्तर्सिद्द की दोघ्ती हम छोगों से बाहर ही रहती है। ये 
भीतर से हम छोगों को कसी चाहते ही नहीं हैं । 
नगेन्द्र-ये स्वग से भी बढ़कर मिलने वाले आनन्द को 

कभी स्वप्न भे भी नहीं चाहते । इनको इस बातका चशकाही 
नहीं रूगा हुवा है । खेत के बैल खेतही के घाँस पर उछल कूद 
करते रहते हैं । द 

विज़य--यह बात तो तुमने ठीक कहा | ( एक लौंडी से ) 
हां, और पिछाओ नना ! इस एक ग्लास में तो कुछ भी रंग 
चढ़ता नज़र नहीं आता । जब तक तीन तीन ग्लास मुंह में 
लग न जाय तब तक इसका मजाही किरकिरा होता है। 

नगेन्द्र--जी हां, सरकार ! यह चोथे ग्लास में तो स्वर्ग 
के करीब ही पहुँचा देता है मगर जसवन्तसिहजी ? आप 
ग्लास को ढाले बिना क्‍यों चुपचाप लिए बैठे है” ? आप को 
सरकार की खातिरी सी नहीं करनी हे ? 

जसवन्त--में इस रूमय काम की फिकर में ज्ञाऊँगां 
या इस रंग रेलियाँ मे मश्त होकर अपना समय गवाऊँगा। 


दा पहला भाग । 
क्र द क्ण्ण्प्ख्क्प्काः 
कया मेंने सरकार की खातिरी से कभी लिया नहीं है ? इतने 
में नेता ने कई मतंबः ग्लास भर कर सबको पिलाया । चार 
पांच ग्लास चढ़ा लेने के बाद नशे में छूर होकर विजयकृष्ण 
ने एक तीसरे मुसाहब की तरफ देखकर कहा-देखा ! 
किशोर ! जसवन्तासह को कभी काम से फरसत ही नहीं 
मिलती है। जब इनसे इसके बारे मे कहा जाता है तब एक 
न एक बहाना करके नकल हा जाते हैं ? 
किशोर--( जसवन्त से ) आपको सरसार की दिल- 
शिकनी करना उचित नहीं है । | 
जसवन्त--तो क्या आज में कुमारी कुसुमझूता के कामों 
की फिक्र मे न जाऊं ? 
विजय--चुब्हे में जाय कुसुमलूता, भाड़ से जाय उसकी 
फिक्र, जहन्नम में ज्ञाय उसका काम ? में उसको कया सम- 
भता हूँ । तुम लो, खूब को, इसी रड्भीन रससे मुंह थो, हाथ 
थो, पाँव थो, इसी में नहाओ, डूबो, गोता रूमायी, मगर लो 
में तुम्हारा काम बेठे बैठे बात की बात में कर दिखाता है। 
(एक लोडी से ) जा तो मद्िनी ! मेरी प्यारी गाने वालियों 
को बुलाछा । में इस जगह को अब इन्द्रका अखाड़ा बनाना 
चाहता हूँ । 
मेंने में को जब लिया, भें में नहीं से में हवा । 
में यहाँ रड्भजीन रसका अब बनाता हूँ कुबा ॥ 
नलिनी चली गई, उसके जाते ही जसवन्तसिहने कहा- 
कुमार ! आप अपने को जरा तो संसार कर देखिए ? इस 
तरह से इतना बड़ा राज केसे चलावेंगे ? ु 
विजय--चलावंगे, मजे में चलावेगे, तम घबड़ाते क्यों 
हो । हम ऐसा चलाके दिखावंगे जेसा कभी किसी ने स्वप्न 


ध्रमकान्‍ता सम्तति। द | ८ 





में सी न चलाया होगा। तुम तो यार |! नीरे फीके ही मिकले, 
तुमसे इस ऐयारशी की सरदारी नहीं चल सकती । झुम्के 
तम्दारे बदले किला दुसरे ही को तलाश करना पड़ेगा । देखो 
सामने देखो, वह परियों का कूण्छ आ रहा है । इसको देख 
कर भी तम्हे मऊझा उठाने का दिल नहीं साहता : तुम में 
भतष्पत्व से ज्यादा पशत्व का सम्मेलन हे । तुम आदमी नहीं 
हो जानवर के तरस हो । तम मेरी वरफ देखते कया हो, उस 
तरफ देखो ? आ ज्ञावों मेरी ज्ञान |! आ जावो भेरी मेहवान ! 
कद्शदान | आराणों की खास ! 

नगेग्द्र--ऊी हां कृप्राभिधान ! यही सब तो हैं नन्‍्दन के 
बाशयान ! इतने मे सबू।ग, सिवार, थेम को लिए हुए दस 
बाह खूबसू रत, खूबसश्त कमसीन औरतों ने आकर विजय- 
कृष्ण को अठय फे साथ भूक कर सलास किया । उन्हों ने 
उनके आमेही बड़ी शुहब्बल से ऋहा-तुम लोग बेठ जायो। 
आज कुशुगलता को लोडी बनाने की खुशी मे यह सब रंग 
रेलियो का बाजार साया हुवा है। ( सेना से ) बिना रु 
रसको पिछाए इन्हे ज़रा भी आनन्द नहीं आवेगा। इन सवा 
को दो दो प्कास सर कर मेरी ओर से प्िरकायो | नैना मे सब 
को पिलाया; इसके बाद विज्यवक्नष्ण ने गाने वाछ्षियों म॑ से 
एक सबसे हसीन, कमझीन; चजञ्चर; नाज़नी की तरफ कूमते 
हुए देखकर कहा-मेरी प्यारी ! रड्चिली ! ज़रा अपने कोकिल- 
विभिन्दित कण्ठ से एक आध मीठास तो हम सबो को चखा 
कर परमसानन्द में पहुँचा दो ? यह सुनते ही रष्डिली ने म॒स्कु- 
राक्र अपनी जुक्ीली नज़र से तीरों को छोड़ती हुई कहा-- 
सरकार भी बाँदी को बढ़ावा देकर आसमान में पहुँचा दिया 
करते हैं। लॉडी कया जानती हे, खेर सुनिए-- 
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पिलादे,-पी रह रड्जीन रसकी धार लेले कर। 

जिलादे,-फिर रही हैँ आज़ दिल बीमार लेले कर॥ 

तुम्हे फुरसत न हो तो छो अभी फुरसत दिलराती हू 

इधर देखों, उधर देखो न तुम तरवार लेले कर ॥ 

सुनो; सुनते रहो बुलबुल कहाकरती है क्या तुम से। 

न हो नाराज, उस में मत उभसावोी खार लेले कर॥ 

गयी वह बस्छ की बात, रही फरकृत की ये रात । 

कहाँ जाते हो ? तुम अब बेरहम हो यार लेले कर ॥ 

रहो, दम सर मुझे तो देख लेने दो, इधर आके | 

किसे दूँगी चढ़ा अब फूल का यह हार लेलेकर ॥ 

विज़य--( ऋूमता हुवा ) वाह ! वाह १ किसे दूंगी चढ़ा 
वाह ! वाह ! तुमने भी खूब कहा, क्‍या में मर गया हूं । तुम 
मुझे अयने सामने बेठा इुवा नहीं देखती हो ? 

किशोर--( रड़खड्ाकर ) देखती हे देखती ? मगर इस 
समय नहीं देखती, इसको दिखा देना होगा, इसको घुमा 
फिराकर दिखा देना होगा ? इसको समभकका वुकाकर दिखा 
देना होगा ! 

नगेन्द्र--बस दिखा झुके, इसने स्वग झत्यु पाताल तीनो 
लछोको को एक साथ ही दिखा दिया, अब बांकी क्‍या रह 
गया है जो तुम दिखा दोगे ? इतने ही में बाहर से एक लोंडी 
घबड़ाती हुई आकर विजयकृष्ण की तरफ देख रू थे हुए 
गले से कहने लगी-सबनाश ! बिलकूल सवनाश ! कुमारी 
कनकलता का पता नहीं हैं, साथ ही छोटी बहू मन्दाकिनी का 
भी पता नहीं है । उन दोनों की कोठरी खून से तराचोर हो रहा 
है| महारानी अम्बालिका की ऐयारा जमुना भी नहीं है। 
कामिनी और भामिनी की सरत भी दिखाई नहीं पड़ती है । 


प्रेमकान्ता सन्‍्तति। ९७०. 

इस बात से अन्दर कुहराम मची हुई हे । महाराज आपको 
याद कर रहे हैं ?। उसकी बाते सुन विजयकृष्ण ने रापर- 
वाही से कहा--याद करते हैं तो करने दो; मैं ऐसी छोटी 
छोटी बातों के ऊपर बिशेष ध्यान नहीं देता | तुम छोटे भैय्या 
से जाकर कह दो; मुझे इस समय फुरसत नहीं है, मैं नहीं 
आ सकता। वे दोनों कुल कलड्डिनी कहीं गई नहीं है, अपने 
यार की तलाश में निकली होंगी | दिरू भरने के बाद आपही 
चली आवेगी, जावो; मुकसे इस समय छेड़छाड़ न करो ”। * 
वह लॉडी रोती हुई वापस चली गई | उसके साथ ही जस- 
वन्तसिंह भी जाया ही चाहते थे, इतने में एक लास्बे कद्‌ का 
खूबसूरत 'अधेड़ ने आकर इनके इशारे से बाहर बुला 

कुछ कहा, जिसको खुनते ही यह उसका हाथ पकड़ तेज़ी के 
साथ दोड़ते हुए बगीचे की तरफ चले गए | द 
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“मिला गुझ था न मिलने का, हआ ग़ायब ज़रा खिलकर। 
जिलादे मैं तड़पता हू, रहस कर फिर इधर भिरूकर” ॥| 

६.0: + शशशिलिश 

अं त्त & काबपोशों से खेंचातानी होकर इस समय राज- 
| फ इभ कुमारी सावित्रीकी घू घट कुछ सरक गई थी; 

...” उसका चन्द्रमा को लज़ानेबाला सुन्दर गहरे 
“जैका सुखड़ा गुलाब की तरह छाल हो बाहर निकला हुआ 
था। उसकी चब्चल कमल दलकी तरह बड़ी बड़ी आंखों में 
खुर्खी चढी हुई थी। उसकी यह हालत देख युवक अपने को 
संभाल न सका; उसने सबसे पहले जिसने उसको पकड़ा था 
उसकी गर्दन पकड़ पठकने के बाद; उसको छुड़ा; अपने पीछे 
कर; बड़ी फूर्ति के साथ दोको ज़ख्मी करके गिराया। उसकी- 
ऐसी फूर्ति देख बांकी के दोनों नकाबपोश भौंचककासा हो 
भागाही चाहते थे इतने में इसने आगे बढ़ उनमें से एकको 
पकड़ के एक घू'सा दिया। वह मारे दर्दके चिल्लाकर वहीं 
बैठ गया । बांकी का एक नकाबपोशने जल्‍दी से निकलने की 
राह न देख; तरवार निकाल इनका मुकाबला किया । युवक 
की आंखों से आग बरस रही थी, मारे गुस्से के उसका शरीर 
थर थर कांप रहा था। उसने उस को दोही चार पेतरे 
बदल; सख्त चोट पहुँचा कर गिरा दिया। वे सब दर्द के मारे 
कराहने रंगे। इतने में वह युवती भी आ पहुँची; उसने आते 
ही युवक को कृतश्ञता की द्ृष्धि से देखकर कहा--कुमार ! 
आज आपने कुमारी की जान बचाकर अनन्त पुण्य को छूट 
लिया। इसका बदला इस ज़िन्दगी समर यह किसी तरह से 
भी नहीं दे सकेगी । द 


अमकान्ता सन्तति । क्‍ ९२ 
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कुमार-ये सब बाते' तो पीछे होती रहेगी; पहले इनचारों 
दुष्टों को तो ठिकाना लगाया जाय। . 

युवती--पहले ये लब कौन हैं; पहचान तो छे' | इतना 


कहकर उसने एकके मुखसे नक्काब हटाकर देख़ा; देखते ही 
चोककर कहने रूगी “झशोफ ! यह तो सुदशनस्िह के रलूड़के 
शिवदलसिहका दोस्त हैे। यह यहां केले आ पहुँचा ? इसी 
के डरके मारे तो हमछोग वीरपरको छोड यहां चली आई। 
वहाँ इलने पहुँचऋर हम कोथों को बड़ाही तड़ करडाला था। 
अच्छा हुआ; परमात्मा ने आपही के हाथ इस दुष्टको सज़ा 
दिलाई । जैसा किया था वेसाही फल पाया। 

कुमार--ये सब लुम लोगां के पीछे क्‍यों रंगे हुए हैं ? 

युवती--मैं यह सब बाते' आपसे पीछे कहँगी। पहले इन 
लोगों को तो ठिकाना छगा के आऊँ। इतना कहकर उसने 
अपनी बगल से बटुआ निकाल; उसमे से एक हरे रडुके मब्हम 
की डिविया खोक; उन दोनों के जख्यों से रूगा; पट्टी बांध 
चारो को पारी पारी से घसीटती हुई एक पासही की कोठरी 
मे लेज्ञाऋर बन्द कर दिया। तबतक कुमारी साबिन्नी अपने 
बिगड़े हुए कपड़ों को दुरुस्त करने के लिए ऊपर जा चुकी 
थी । कुमार दइकटकी रगाए हुए उस युवतीका काम देख रहे- 
थे। जब वह उसकाम से निवृत्त हुईं तो कुमार ने कहा-- 
सुन्दरी ! आप वास्तव में दया की सूतच्ति हैं ।यदि ऐसा न 
होता तो अपने ही दश्मनके ऊपर दया दिखाकर यह सब दया 
का भाव जाहर न करती । कर 

युवती-आप सुभे क्यो आप आप कहकर छूज्जित करते 
हैं। में उस योग्य नहीं हूँ; मुझे फिर से आप ऐसा कहगे तो 
में कभी भी आपसे न बोल थी । 


९ पहला भाग। - 
कुमार--( हँसकर ) ख़ेर; एक बारके लिए माफ करना; 
फिर मैं कमी तुम्हे आप कहकर न बुलाऊँगा | अच्छा; यह तो 
बताओ; तुम्हारी सर्खथद | किसी ने चोट तो नहीं पहुँचाया ? 
झुवती--यह मैंने अभी उससे पूछा नहीं है । चलिए; वह 
भी ऊपर चली गई है; वहीं उससे पूछ लिया ज्ञायगा | मगर 
वे सब उसे चोट क्यों करंगे; वे सब तो उड़ा छेज्ाने के लिए 
आए हुए थे। बुरे रूयाल का बुरा नतीज्ञा होता ही है। इतना 
कह उसने चारो तरफ देखभाल; कुमार को ऊपर के एक कमरे 
में लेआई। कुमार वहां पहुँचतेही सठ॒ष्ण आंखोंसे इधर उधर 
किसी के खोजने ऊूगे। परन्तु उस समय वह अद्वितीय रूप- 
राखि उनके सामने दिखाई नहीं पड़ी । उनकी आतुरता पल 
पल में बढ़कर सीमा के पार होने लगी; उन्होने अपने चित्तको 
बड़ी कठिनता से संभालकर एक रूम्बी साँस लिया । युवती 
खड़ी खड़ी उनकी यह सब अवस्था को देख रही थी; उनको 
इस तरह ब्यत्न होते देख उसने हलकर कहा-अब आप इसी 
जगह विश्ञाम लीजिए; में जरलूपान का सामान लिए आती हूँ। 
कुमार-इस समय मेरी प्यास की अभिल्‍ाषा झुकसे बहुत 
दूर जाकर मेरे कलेजे को एक दूसरीही अलौकिक चीज़ |आप- 
ही आप तर बना रही है। मैंअब कुछ भी मामूली चीज़ न 
खाऊंगा। घुके यह सब पिलाने के बदले अब इसी तरह 
चुपचाप पड़े रहने दो ? 
युवती--( हँसकर ) मैं सब कुछ समझ चुकी हैँ । आप 
घबड़ाते क्‍यों हैं। आपकी प्यास मासूली कुए के ज़ऊके बदले 
किसी के अलोकिक नयन सरोवर के जलसे बुकाई जायगी। 
इतना कहकर जवाब का आसरा देखे बिनाही वह युवती 
बाहर चली गई। उसके जाने के बाद कुमार कलेजे पर हाथ 
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ग्न्च्छ्च्ह्पज़ाा शा 
रखकर आपही आप न जाने कया कया कहकर बड़बड़ाने लगे। 
उनका चित्त अत्यन्त ही आतुर हुवा । इतने ही में सामने दी- 
वार पर टँगी हुई एक तस्वीर पर उनकी नज़र पड़ी; वे उसके 
पासही जाकर खड़े हो देखने ऊगे। जिसकी तस्वीर उन्होने 
पहले देखी थी; जिसका पत्र पाकर वे वीरपुर चले आए थे 
जिसको उन्होने चार चार दुष्टा के हाथ |से बचाया था; वह 
तस्वीर उसी हृदयहारिणो अद्वितीय खझुन्दरी सावित्री की 
थी । वह उसे देखते देखते उसी में लीन होगए । उन्हे कुछ 
होश नहीं रहा | बहुत देरके बाद आपह्दी आप होश में आकर 
कहने ऊूगे--प्रिये ! क्‍या तुम मुझे चाहती हो ? नहीं; मुझे 
क्यो चाहोगी ? में तुम्हारे चाहते योग्य ही नहीं हूँ । कहा स्व- 
गाय कुछुम; कहां एक तुच्छ भौंरा । इस संसार में सी ऐसी 
अलोकिक सुन्दरी पेदा होती हैं; यह मुझे पहले मालूम नहों 
था। मेंने तुम्हे दुष्ट के हाथ से बचाया परन्तु तुम्हे उस समय 
अच्छी तरह से नहीं देखा; तुम भी घबड़ाई हुई होने से बहुत 


देर तक बहां खड़ो नहीं रही; चपलासी चमृककर मेरी अ खो 
की ओट होगई; परन्तु इस समय तो में तुम्हे अच्छी तरह देख 


रहा हूँ । बोलो; क्‍यों नहीं बोलती; क्‍या तुम मुझे अपने हृदय 
में ज़रासा भी स्थान नहीं दोगी ? में किसी भी ओरतको अपने 
बरोबर नहीं समझता था; परन्तु आज वह मेरी शेखी हवा 
होगई। में हारा; एकबार नहीं हजार बार हारा। 
इतना कहकर वे कुछ आगे बढाही चाहते थे इतने में किसी 
के पीछे से हंसने की आवाज़ आई; वह चोंक कर पीछे की 
तरफ फिरे। वही युवती एक हाथ में चाँदी का जलपात्र; एक 
हाथम मिठाइयों से भरी हुई तश्तरी लिए खड़ी हँस रही थी। 
उसने इन्हे अपनी ओर देखते देख कहा-क्या आप कुछ हाथ 
मुंह घोकर अपने शरीर को विश्वाम न दीजिएगा ? 
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डेढ़ "कल न्ख्ध्ध्प्ण्परडफ जया आस 


५ 


कुमार-मेन तो तुम से पहलेही कह दिया था; फिर कहते 
कहते यह सब कष्ट क्‍यों उठाया! मैं अभी कुछ भी न खाऊँगा। 
युवती--यदि आप ऐसा करंगे तो मेरे साथही साथ एक 
और अचबलछा को भी अत्यन्त कष् पहुँचावेगे । 
कुमार--यह तो तुम मुझपर सरासर जुद्म कर रही हो? 
युवती-ऊब आप प्यास के मारे विकल होकर दरवाजा 
खुलवाने की चेष्ठा कर रहे थे तब तो मैंने जुल्म नहीं किया 
था। उस सभय आप एक दृन्द पानी के लिए तरसते थे; इस 
समय पतन भर पानी को भी आपतुच्छ समभते हैं| खैर सम- 
झ्िए।; परन्तु हम दोनों की प्रार्थना को खुन इसको इस समय 
स्वीकार करने की कृपा कीजिए? डसकी ऐसी बाते' रुन उन्हो 
ने कुछ जवाब नहीं दिया। युवती ने हाथ मुंह घचुलाकर मिठाई 
को तश्तरी हाथ में रखदी। उन्होने उसमें से कुछ खाकर पानी 
पिया । इसके वाद कृतज्ञता की नियाह से युवती की दरफ 
देखकर कदा--तुम्हारी सखी कहां है ? वह तब से क्‍यों नहीं 
दिखाई पड़ी ? क्‍या झुके देखकर उसे भय रूगता है ? 
झुवती--इसी से तो उसने आपको बुलवा भेजा था ? 
कुमार--तो फिर क्यों नहीं यहां आती ? 
युवती-यह में क्या जान; आय उसीसे पूछ लीजिएगा? 
मगर इस समय तो वह आपही के लिए अपने हाथ से रसोई 
बना रही है। द क्‍ 
कुमार- ऐ' १ रसोई बना रही है ? उसे कहदो कि मेरे 
लिए होतो वह ज़्राभी कष्ट न उठावे। मेरी खाने की ओर इस 
समय रक्ती भर भी इच्छा नहीं है। द 
थुवती-अब तक तो बह बना चुकी होगी। आप लाख न 
खाएँगे कहे , परन्तु वह आपको खिलाए बिना हगिज न मानेगी ३ 


प्रमकान्‍ता सन्‍्तात ९६ 
जब आप उसके बुलाने से आए तो उसकी इस ज़रासी मेह- 
मानी को कबूल न करे 

कुमार--( जोशम आकर ) क्‍या नहीं करतगो; जीज्ञान से 
करेंगे । जब तक दममें दम है तब तक करेंगे; परन्तु यह तो 
बताओ; तुम्हारा नाम क्‍या है ? 

युवती-मुझे छोग सरला के नाम से बुठाते हैं । 

कुमार--ठीक बुलाते हैं, तुम सरला यथाथ में सरलाही 
है। । मगर यहां तुम्त दोनो हो रहती हो या और भी तुम्हारे 
साथ कोई है ! 

सरला--जीहाँ हैं। हमलोग विलासपुर से आतीबेर 
चार आदमी आए हुए थे | मैंने अपने साथ अपने भाई आन- 
न्द को भी लिया था। उसके अलछावे मेरे चचा की लड़की 
चपला भी साथही आई थी। वीरपुर पहुँचने के बाद पत्र 
लेकर चपलातों आपके पास चली गई, आनन्द हमलोगों के 
साथही रहकर हिफ़ाज़त करने रगा । जब शिवदत्तसिह के 
आदमियों ने वहां तड़ः करना शुरू किया तो उसी की राय के 
सुताबिक्‌ हमलोग यहाँ आकर रहने रूगीं। आनन्द दिन भर 
बीरपुर में रहकर आपही का आखरा देख; रात को यहाँ चला 
आता है, चपला अभी तक आई नहीं हे । 

. कुमार--तुम लोग क्यों विासपुर से निकल आए !. 

सरला--यह रहस्य में अभी आपको बताती हैँ । इतना 
कहकर वह बाहर चली गई, मगर देर तक छोट कर नहीं 
आई । कुमार उसके आसरे बेठे बेठे घबड़ा उठे। इतने में 
सनन्‍्ध्या आ उपस्थित हुई, धीरे धीरे अन्चकार ने अपना राज्य 
जमाना शुरू कर दिया । कुमार ने खिड़की के पास आ नीचे 
की ओर भ्लाँक कर देखा । जिस जगह उन्होंने अपने घोड़े को 


९७ ... पहला भाग।,. 
बाँधा था उस जगह बह नहीं था, न खोलकर रख्खा हुवा 
साज ही था| यह देख, वह उसकी ख़बर लेने के लिए घूमेही- 
थे, इतने में रोशनी लिए हुए सरला आ पहुंची । उसको देखते 
ही उन्होने कह्या-मेरा घोड़ा कहाँ गया, इस समय वह क्‍यों 
वहाँ दिखकाई नहीं पड़ता ? ्््ि 
.. सरला--उसको मैंने भीतर दालान में रछाकर बांध 
दिया है? क्‍ क्‍ 
कुसमार--अच्छा हुवा, उसकी झुझके बड़ी चिन्ता छूग गई 
थी। मगर तुम तो बहुत देर लगाकर लौट रही हो, क्‍या 
अतिथि के इसी तरह अकेले छोड़कर सन्मान किया जाता है। 
तुमलोगों की तरफ ऐसी ही रीति होती है ? 

. सरला-- हँसकर ) होती तो नहीं थी मगर अब होने 
रूग गई है । अच्छा, अब आप सन्ध्या बन्द्न से निवृत्त होइप, 
कुमारी खाना परोखकर ले आ रही है । उसको ऐसी बातें 
सुन कुमार ने बहुत कुछ नाहीं नहीं की, परन्तु उसने एक न 
मानी, अन्त को छाचार होकर हाथ मुंह धो उन्होने सन्ध्या 
बन्दन किया । सरलता ने पानी छिटक कर सामने ही एक 
चोकी ओर आसन विछा दिया । इसके कुछ क्षण बाद परोसी. 
हुई थाली लिए हुए, लम्बी घूंघद के अन्द्र अपने चन्द्रमुख 
को छिपाकर; लरज्जाके मारे सिमटते सिमटते कुमारी खावित्नी 
आई । कुमार का शरीर रोमा्िंचत हो उठा । सावित्रीने चौकी 
पर थाली रख दिया | सरलाने कुमार का हाथ पकड़ उठाकर 
आसन में बैठा दिया। सावित्री सामने खड़ी हो पंखा झलने- 
लगी। कुमार चुपचाप उसकी ओर देखते हुए भोजन करने 
लगे। उनका चित्त इस समय प्रणय के अद्वितीय मैदान में 
सरपद घोड़ा फेके उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे भोजन समाप्त 
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करने के बाद थे उठे, सरला ने हाथ मुंह चुलाया । सावित्री 
ने पान का दीडा छाकर उसके हाथ से कुमार को दिलाया |! 
* थे उसको खाते हुए सरला की तरफ़ (देखकर कहने रूंगे--- 
अकेले हम्ही को खिलावोगो या आप भी भोजन करने वैठोगी ? 
कया तुमोगों का समय अभी नहों हुवा हे ? 
सरला--जी हाँ, अब हो रहा है; जाते ही हैं। आप निश्चि- 
न्‍त होकर पलड़ पर विश्वञाम कीजिए । इतना कहंकर वह 
सावित्री को ले बाहर छली गई। कुंमार कुछु देर तक इधर 
उधर शहलने के वाद एक कुर्सीपर बंठ गए । बाहर चाँदना 
हो रहा था; खिड़की से ठण्डी ठण्डी हवा आरही थी। दिन 
भरके थके माँदे, कुमारकों नीद सी आने रूगी | वें पलूड़ पर 
ज्ञाकर लेट गए, लेट्तेही उन्हे निन्‍्द्राने घर दंबाया | वे आनन्द 
पूर्वक सब यातों को भूल गहरी नींद में खरादा लेने छगे । 
धीरेघीरे रात बीतते बीतते तीसरे एहर के पास पहुँची। 
चारो तरफ निश्तब्धता का प्रवल राज्य जमा हुवा था। 
चाँदनी खिलखिला कर हँस रही थी, ठण्डी ठए्डी हवा के 
मपेटे बार बार आ रहे थे। ऐसे समय कुमार रणधीरसिह 
की आंख खली, देखा, कमरे म॑ भरपूर रोशनी हो रही है। 
पलड़ के पासही एक चौकी के ऊपर, अपने चन्द्रसुख से चका- 
चआऑंध डारूती हुई हाथ मे पंखा लछिए कुमारी सावित्री उन्हें 
झल रही है। यह देख उनका प्र म उमड आया; वे अपने को 
संभाल न सके; उन्होने एक रूम्बी सास ले उसकी तरफ 
देखा। इस समय सावित्री घघट काहे हुए नहीं थी। उनकी 
आँखों से आँख मिलती ही बह लज्जित हो चेल देना ही चाहती 
थी; परन्तु चलने की शक्ति ने उसको साफ जवाब दे दिया। 
कुमार पलड़ पर उठ बेठे | दोनो का हृदय जोर जोर से घड़- 


न हे क्‍ पहला साथ 
कने लगा । सावित्री ने संकुचित हो मीचे सुख किया;-कुमार 
की टकटकी बंध गई। सावित्री के हाथ से पंखा छूटा ॥ 
कुमाश ने अपने हृदय के बेग को बड़ी कठिनता से रोक कर 
कद्दा--क्या तुम अभी तक झोई नहीं हो; मेरे लिए इतना कष्ट 
उठाने हो तुम्हे किसने कद्ा ! यदि में ऐसा जानता तो हशिज 
दरवाजा खुला रखकर न सोता। साविन्नी कया कहे; वह 
लज्जञा के मारे सिद्चटी आती थी; उससे कुछ बोला बहीं गयाः। 
यह देख कुमार ने ऋद्दा--तो कया झुक्के बुलाकर तुम मुझसे 
दो बाते भी न कशोशी ? मारियां का यही धर्म है ? उसने तब 
भी जवाब बहीं दिया | छज्ञा से उल्तका कएठ शुकता जाता 
था। कुमार ने फिर कहा--सुझला हतसाग्य भी शायद ही 
कोई होगा । किसी ने ठीक कहा है; बिना तकदीर के समुद्र मे 
ग़ेता छूमाने पर भी सीपही हाथ रूशता है । हेरा भी यही 
हाल हुआ है। अझ्भत के खान में जाकर भी अझूत के लिए 
तरस रहे हैं; मालूम होता है मेरा यहाँ रहना तुम्दे पसन्द नहीं 
आया है। अबकी सावित्री ने संफोल को एक किनारे रखकर 
बड़ेही मुतुस्घर से कहा--यदि पसन्द म आता तो हैं कष्ट ही 
क्यों देती | परच्तु मेरा यह अपराध क्षप्मा के लायक नहीं है। 


कुमार--ठीक कहती हो, में तुम्हे इस ज़िन्दगी में वो 
कभी भी क्षमा नहीं कर खकता। परन्तु मेरा भी तो एक अप- 
राध क्षमा के कायक नहीं है| साघित्री से उनके हृदय का 
भाव को समझा लिया; बह संकुलित हो जमीन की तरफ देखने 
लगी । कुमार ने हे मे के आवेग! से आ उसके कोमल कर फो 
पकड़ कर कहा--क्या तुम सुकके रात सर पडा झलतीं रही ? 

सापितच्नी--जी नहीं, में तो जसी भमी चली आई हूँ। 
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कुमार--क्या किसी को छघुलाकर उसके साथ ऋट 
बोलना उच्चित होता है ? 

साविन्नी-( शर्मा कर) फल से आज कुछ ज्यादाही गर्मी है । 

कुमार--तुम बारें बनाकर क्यों झुझके झुलावे में डाल 
रही हो | अचछ्त--यह तो बताओ; तुम अपने बापफे यहाँ से 
निकल कर क्यो साली आई 

खाविन्नी--मेरे ऊपर तश्घ तरह का अत्यायार होने लगा; 
इसी लिए चली आई। 

दुष्मार--केसा शत्याखार ! किसने अत्याचार किया ? 

साविन्नी-पिताजी ने मेरी शादी सुदशनसिह के लूड़के शिव- 
दससिह से करने का बयन देकर उसफे छिए सामानों फो ज दाना 
शरू कर दिया; इस लिए मुझे विवश होकर निकलूभाना पड़ा । 

कुमार-त्यों कया तम इसी को अत्याचार कहती ही 

सावित्री--क्यों हों; एक दूसरे ही देवता फी आराधना 
करनेघाली अबला को एक राक्षस के गछे मढ़ना घाहे तो 
अत्यायार नहीं होता है। मुझे घह घात पसन्द नहीं आई; 
भुझे वह अत्याचार गरालूम हुवा इसी लिए अपनी माँसे सम्मति 
ले मेने अपने आशध्य देवता की शरण ली। इसके आगे वह 
कुछ कह न सकी; उसका गरूा भर आया; आँखों से झरझर 
कर मोतियों की लड़ी झड़ने लूगी | कुमार ने जल्दीसे उसका 
आऑश पोछकर कद्दा--ऐ/' ! ठुम रोने क्‍यों ऊरग गई; यह कया 
रोने का समय है ? मुझसे यह सब बाते देखी नहीं ज्ञाती। 
बोलो; हँसकर बोलो; कया तुम मुझे सचमुच चाहती हो ? 

साविन्नी--नहीं; में तो आपको चाहती नहीं है, मगर मेरा 
दिल, मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरे रोम रोम, मेये आत्मा, 
मेरा भाव, मेरा अन्तःकरण आपके इन चरणों को... । कुमार 


धेमकान्ता सन्‍्तति । 


न्च्ल्च्ख्य्ड्डः जप | 


पहछा भाग । 
ने जल्दी से उसके मुखको बन्द कर कहा--प्यारी ! में भी 
तुम्हे जी जान से चाहने रग गया हूँ । अब यदि इस हृदय 
अन्द्रि में कोई सुथान पावेगा तो त॒म्ही एक पायोगी, अच्यथा 
ओर कोई श्वप्न में सी देखने न पायेंगे | आज तुमने अपनी 
सुन्दरता के साथ ही साथ अपने अलौकिक गुरों से भी सुग्ध 
कर दिया। बास्तव में तुम सती सावित्री ही हो | इतना कह- 
कर उन्हों ने उसको कण्ठ से लूगा उसके गुलाबी गालों का 
चुम्बन लिया। इतमे ही में खिड़की के बाहर. से सनसनाता 
हुव एक गोला आ, दीवार से इकराकर फट गया, साथ ही 
उसमे से बेहिसाब धूवाँ निकल; बात की बात में कमरे भर 
फैल गया । बे दोनों इठसे चौंक कर उठाही चाहते थे, परन्तु 
उठ न सके। नाक, घुँदम धूवाँ छुस, उसने कुछ बोलनेके लिए 
अुहरूत तक न दे, बेहोश करके पलक परही खुला दिया। 





पेमकान्सा सम्सति | १०२ 
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8 गयारहुवों बयान 





« है बपा, शाजीपना, बद्साशियाँ इस सेष हे । 
सूछकर भी पविफों सत दो कभी उस वेश में ? ॥ 






४ ल्‍ 5 मयने आधीरास की सीमा पर अपना बेडा खड़ा 
>ह ३070 कर रकखा है। घारोसरफ मिस्तब्धताकी सयानक 
0० सूरत अपनी अँधियारी की ऋण्डी के नीचे खड़ी 
हो कर इधर उधर वेख रही है। आसमान में बेतरह फेले हुए तारे 
इस्प सप्यय अपनी चम्मक को चन्द्रमा से बढ़कर समझ घमणड 
के साथ तनकर ज्मीम को घररहे हें । कभी कभी निस्तब्धता 
की फौज में दारे हुए दुश्मनों के गोले पी तरह निशाचरों के 
बोलने की आपाज झुमाई देती है! जगत्‌ इस समय सज्ाटे के 
बौच में घुछा हुवा है; परन्तु कादश्विनी की आँखों नींद नहीं 
है। घह श्ुश्ह कर छम्बीरूस्बी उसासखें ले दीपार के पास 
टिमटिम्रासे हुए दीए की तरफ देख रही है । उसका चित्त 
बिल्कूल ही व्यञ् है। उसको किसी तरह से भी चैन नहीं है । 
छोटी छी कोठी, टूटी फूडी खारपाई।; पुराना मेला बिछौना; 
गन्‍्दे मटके का पाती; खुखी हुई रोटियाँ; भला उस्तको किस 
तरह की चेम देती । अच्युतानन्द फे मकान में खोकर जिस 
खभमय इसकी आंखे ब्ुली हे; उस समय हथकड़ी; बेड़ी से 
अकणी हुई अपने को इस्ती बन्द कोठरी में पाया था वह समय 
आज सीन दिन फे द्विसाव में चढ़ चुका; परव्तु इसके बीच में 
उसने किसीकी सूरत तक नहीं देखी | उसको बड़ाही ताज्जुब 
होता था; उसकी समझ कुछ भी काम महीं ऋरती थी । इस 
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समय भी वह इसी उधेड्थुन में छगी हुई अपने दिलफे साफ 
को टिमटिमाते हुए दीए से निकले हुए घूँष की तरह बाहर 
की तरफ़ फेक रही है । उसके हाथ; पैर में हथकड़ी; बेडी 
नहीं है। उसमे कल बड़ी बड़ी कोशिश के बाद निकाल डाला- 
था। परन्तु द्रघाओे को खोलने के पीछे समय को बहुत कुछ 
नष्ट कर हार मानयुकी थी। कुछ देश तक चिन्ता से घिकल 
होकर वह उठ खड़ी हुई; आँखों से ऋश्फर कर आँश बहने 
लगे। हृतय मे हाथ घर कर बह इधर उधर टहलती हुई 
आपही आप कहने रूगी-झुझे इस तरह कैद कर इस कोठरी 
में बन्द कर देनेघाला कौन होगा। मैंने तो कसी भूलकर भी 
किसी का अपराध नहीं किया है । यह सब स्वामीजी की 
चालाकी तो नहीं है । वह बड़ी घुरी नज्ञर से झुफे घूरते थे । 
उनकी पह चाल मुझे ज़रा सी पसन्द नहीं आई थी ! मगर 
वे मेरे साथ क्यों ऐसा खलूूक करते । तो फिर उनके वैसे 
सुरक्षित मकान से मुझे कौन उठा लेआया ? झुझे न पाकर 
चन्दा क्‍या कहती होगी । स्वामीजी ने मेरी खोज छगमाई या 
नहीं। खुनती थी; उनके चेले .बड़े 'बदमाश हैं; उन्हीं में से 
किसी ने तो मेरे साथ यह दगाबाजी नहीं की। बहन को यह 
खबर पहुँचेगी तो कितना अफसोस करेगी । अब मैं कयरः 
करूँ; केसे इस संगीन कोठरी से निकल बाहर हूँ । कया मेरी 
ज़िन्दगी इसी तरह से यहां विलेगी ! घह इसके आागे भी न 
जाने और क्या क्या कहती; इतने ही में बन्द द्रचाजे के 
बाहर से साँकल उतरने की झन्कार खुन चोक पड़ी । साथ- 
ही सावधानी के साथ कान रूगाकर झुनने रूगी। घीरे घीरे 
दरवाज़ा खुलता हुवा, एक पढले के बाद दूसरा पल्‍ला भी 
खुला । यह चुपचाप दकक लगाए हुए उसी ओर देख रही 
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थी,--इतने ही में उस छु धली रोशनी के सहारे उसने देखा, 
स्वामीजी हाथ में कमन्द लिए हुए धीरे धीरे कोठरी के 
अन्द्र आ रहे हैं। यह देख खुशी के मारे इसके मुँह से कुछ 
निकला ही चाहता था, इतने में स्वामीजी ने अपने मु ह पर 
हाथ रख, धीरे से कष्ठा--तुम्हारे जागते रहने से मुझे बड़ी 
सुधिधा मिली, नहीं तो जगाने की तरह॒दुद उठानी पड़ती । 
तुम बोलो मत; ठिकाने पहुँच कर सभी कुछ बतायेगे। अभी 
चुपचाप मेणे पीछे पीछे चली आवदो ! 

कादश्बिनी को आसमाम का चाँद मिल गया। वह झप- 
चाप पेर दबाती हुई स्वामीजी के पास पहुँची । उन्हों दे 
उसका द्ाथ पकडकर दरवाजे के बाहर किया। वहाँ अन्चः- 
कार से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। स्वामीजी उसका हाथ 
पकड़े हुए घीरे धीर किसी तरफ जाने छणगे । वह चुपचाप 
पीछे पीछे चलने लगी। घण्डे भर सक इसी तरह इधर उधर 
चलने के बाद ये दोनों एक बन्द दरधाओे को खोल बाहर 
हुए । इस समय जाँद निकल आए थे। चारो तरफ की चीजे 
बहुत कुछ साफ़ साफ दिखलाई पड़ती थी । ये दोनों इस 
समय एक बगीये में खड़े थे । सामने ही एक आदमी झसे- 
कसाए दो घोड़े लिए खड़ा था । कादम्बिनी को लिए हुए 
स्वासी जी उसीके पाल पहुँचे । उस आदमी ने आगे बढ़कर 
अदब के साथ प्रणाम किया। स्वामी जी एक घोड़े पर सवार 
हुए, उनके इशारे से कादश्बिनी दूसरे घोड़े पर सवार हुई। 
स्वामीजी ने उस आदमी को कुक कर धीरे से कुछ कहा, 
जिसको खुनते ही वह वहां से एक तरफ़ को रवाना हुवा । 
ये दोनों भी बगीचे को पार कर एक तरफ को चल खड़े हुए। 
कोश सरतक चुपचाय घोड़े को बढ़ाते हुए चलने के बाद 
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कादस्बिनी की तरफ़ देखकर स्वामीजी ने कहा-कादम्बिनी ! 
तुम्हारी अहदशा अच्छी न होती तो इस सयानक जगह से 
कभी भी निकलने न पाती । 


काद--( कृतज्ञता प्रकट करती हुई ) ठीक है; परन्त आप 
की दया दृष्टि मेरे ऊपर होकर इस तरह का कष्ट न उठाते तो 
में इस जन्म में कभी भी न छूटती | इस उपकार का बदला 
में आपको किस तरह से दूँ । सिवाय छतज्ञता पुक्रद करने- 
के और में इस जिन्दगी भे देही नहीं सकती ? 

स्थामी--दे सकती हो, अच्छी तरह यो में सकती हो। 
मगर देती समय सुकर जावो सो में कुछ नहीं कह सकता ! 
में आज जान को हथेली भे रखकर साहे छुट छ्लिए 
आया है। अगर में एक गायूली आदमी होता तो हॉगिज इस 
किले से तुम्हे सही सलामत वबाइर निकाल गहीं सकता। 

काद--ठीक है, मगर यह तो बताइए, रुझे आपके मकान 
से इस तरह सोते में उठाकर किसने थहाँ लाया ? जहाँसे 
कैद थी वह किसका मकान था ! 

स्वामी--यह सुनकर तुम कया करोगी, यह न झुगो, सुज 
कर तुम्हारे दिखको वड़ी कड़ी चोट पहुँचेगी। पहले से सु 
कर विश्वास नहीं हवा, परन्तु पीछे घह अविश्यास निश्चय 
के साथ बदल गया । 

छाद--जब की करने मेरे साथ ऐेपी बेरहमी का 

सलूक किया तो; उसकी बातें छुल उसे पहचानने से फेरा द्लि 

कुयों दःखी होगा ? में अपने जी को कड़ा करके अवश्य छुलू जा; 
मुझे सुना दिजीए १ सुनें; इस दुनियां में मेरा भी कौन दुश्मन 
बन के आया £ 
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स्वामी--छुनोगी ? अच्छा सुनो---थयह सब काम सम्हारी 
महाली बहन माधुरी का है। उसी ने तुमको मेरे यहाँ से उठ 
कर फेद करने का साहस किया था ? 


काद--( ज्ञॉक कर ) माधुरी ने ? बहन माधुरी मे ! अस- 
स्मव। बिलकूल असमस्मव ! आपको खुनने। समकने भे घोका 
हुवा छोगा . बेसी नेकवलन; बेसी सुशीछा; वैसी सच्चरिद्रा 
तो कठिन से कोई औरत होगी । फिर मैंने उसका कया 
ब्ियाड़ा था जिससे मेरे साथ इस तरह की दुश्मनी लेकर; 
आपके यहाँ से उठा; मुझे तकली फ़ पहुँचाने पर उसाझ होती। 
बताइए; यह सब बाते आपकी किसने कही ? 


. स्वामी--तुम् अभी लड़की हो; तुममे ज़रा भी समझ नहीं 
है। इसी से तो कहने में में आनाकानी करता था। तुम्हे 
बिश्वास है; कया में तुझसे कट बोलू' गा ? जसाना अब पहले 
का नहीं हे। जो सीधा होता है उसी के ऊपर लोग हाथ 
साफ किया करते हैं । तमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था 
परन्तु तुम्हारी सहोदरा बहन माधुरीही ने पेसा महीं समझा; 
वह तुम्दारी जान की गाहक बनकर तम्हारे पीछे पड़ गई। 
यह झुन कादस्बिनी रोने रूगी;। रोते रोते उसकी हिघकीसी 
बंध गई | इसपर स्वासीजी ने बहुत कुछ समझाया ।! परन्तु 
उसका रोना किसी तरह से सी बन्द नहीं हुवा । इसी तरह 
चलते चलते ये लोग एक पऐेली जगह पर पहुँचे जहाँ से घूम 
कर नदी को पार करना पड़ता था। उस जगह मोड्डी पर 
से एक खूबसूरत लूम्बा चौड़ा पुछ बना हुवा था ! चहाँ 
पहुँचतेही इन दोनो ने एक कमसीन; हसीन योगिन को बडी 
मीठी तान से गाती हुई आते देखा । बद्द इन दोनो को देखतेही 
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पहले तो कुछ चिट्डुंक उठी, पीछे मौर से देखने के दाद प्रसन्न 
हो सामने आ स्थासीजी को प्रणाम करके कहने रूगी--मैं तो 
कोई दूसरा ही समझ कर ज़्रासा डर गई थी, परन्तु आप 
इस आधीरात को इस तरह इन्हे छेकर कहां जा रहे हैं! 

स्वासी--मैं एक बड़े सारी झमेले में फैस गया था | इस 
समय इन्हे एक जगह से छुड़ा कर के आरहा हूँ। तुम बताओ; 
इस तरह अफेली कहाँ जा रही हो ! तुम्हारी बहु महारानी तो 
मज़ में हेन ? घह अब कभी झुमे याद करती है या नहीं? 

योगन--यह भी कुछ कहने की बाल है; वह रोज़ ही याद 
किया करती है । उसको किसने उस द्रज्षे सक पहुँचाया? 
आज़ में भी उसी फे काम से इस तरद अकेली इधर उधर 
की चक्कर देरही हू । 

स्वामी-पह सब मुझे मालूम है। तुम जाओ; उससे अगर 
महेन्द्रसिष्ठ की चीठि नदी तो पश्सों तक मेरे पास आजाला में 
तुम्हे एक आसान तरीका बता दुगा। 

योगन--[आश्छय से) मगर यह सब खबर आपको किल्तने 
बताया ! द 

स्वामी-( हँसकर ) मुझे जिस समय तुझ घरसे निकलने 
का विचार कर रही थी उसी समय मालूम होगया था | इस 
दुनियाँ के परदे मे मुझसे फोई बाते छिपी शहजा सकती है? 

योगन--आप की में किस मुंह से साशीफ करूँ? यदि 
ऐसा न होता तो उतनी बड़ी शक्तिशाली महारामी आप को 
लोंडी की तरद हाथ जोड़कर कदापि नहीं मानती । 

स्वामी--( हँखकर ) यह सब उनकी मेहरथानी है । 
अच्छा अब ज्ञावो; छुमसे मिलने के लिए उसी ठिकाने पर 


प्रेमकानता सस्तति । श्ण्द् 
अजुनसिह और दिलीयसिंह भी आ रहे हैं । इतना कद कर 
उन्होने कुक; उसफे कान में कुछ कह दिया जिशको 
सुनतेही कादम्बिनी की तरफ़ देख वह हँसती हुई जिधर जा 
रही थी, उधरही चली गई । उसके जाते ही ।यह दोनर भी 
पुर पार करके एक चोड़ी सड़क पर चलने रंगे । ऊूगातार- 
घण्टेभर तक चलने फे बाद दोनो मे सड़क को छोड़ एक 
छोटी सी पाडणडी का शाधता पकड़ा । इसपर भी आघ 
घण्टे तक चलने के याद एक लम्बा चोड़ा मेदान ते करके 
ये दोनों एक छोटे मोटे जंगल के भीतर घुसे | कादश्बिनी का 
रोना अभी तक बन्द नहीं हुवा था । बह धीरे चीरे सिलक 
छिसक कर रो रही थी। बीच बीच में स्वामीओ उसे सम 
झाते भी जाते थे। जंगल के अच्त में एक नाले के किनारे 
एक बहुत बड़ा संगीम मकान बना छुबा था। भगण शादनी 
के उजाले में वह बिलकुल पुराना मालूम देता था। स्वामी : 
जी मे तरन्त ही दरवाजे का पता रूगाया, वहाँ पहुँच ऋर 
उन्हाने घोड़े पर से उतर दरश्वाज़े को किसी ढंग से खोल 
कादम्बिनी की तरफ देखकर कहा--बस तुम भी उतर पड़ो, 
अब यहीं तक इसकी सफर थी, यह झुनये दी वह भी उतर 
पड़ी। स्वासीओ ने उसका हाथ पकड़ा, चह उस समय कॉप 
रही थी। मगर उन्हाने इसका कुछ ख्याल न कंश उसको 
लिए दिए द्रबाजे के अन्दर पेर रख्खा । दोनो घोड़े आपस में 
हिलहिना कर नाले की तरफ चले गए। अन्दर आते ही स्वामी 
जी ने किसी तरकीब से दरवाजे को बन्द किया। इसके बाद 
कादश्बिनी का हाथ पकड़ अंधेरे ही में एक तरफ़ चलने रूगे। 
पाँच सास सिमट तक इसी तरह चलने के बाद एक जगह 
जपकर रुके, साथही खटके के साथ किसी दरवाजे के खुलने 
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की आधाज आई । उसके खुलतेही अन्दर की सरफ एक वहत 
बड़ा चौक दिखाई पड़ा। वहां इस समय खूब तेज रोशनी 


हो रही थी। रोशनी के आस पास कई एक आदमी खडे कुछ 
कर रहे थे। स्वामीजी कादुम्बिनी का लेकर वहीं पहुँचे, वहां 
बीस बाईस बरस की दो खूब 5 योगन, दो स्वामीजी ही 
की तरह कपड़े पहने हुए आदमी और दो सिपाही, दो औरत मद 
के छिन्न भिन्न लाश को बटोर कर बाँध रहे थे | उनसे कुछ 
दुर पर एक निदह्ायत ही खबरूरत तेरह चोदह बरस की रूडकी 
बदशवास सी खड़ी हो छाशों की तरफ़ देख रही थी। स्वामी- 
जी मे वहां पहुँचते ही एक योगन की तरफ देखकर कहा-- 
ठुम महारानी के यहां से कब आई ? 


वह--सुभे आए, चार घण्टों से कुछ ऊपर हुवा होगा। 
. स्वामी-छोटी महारानी के साथ कामकला तो रवाना 
हो छुकी होगी ? 


घह--जी नहीं, कऊ सबेरे ही महारानी से भेद करने के 
लिए महाराजा साहब आए हुए थे। उन्होंने उस काम को 
अभी रोक रखने के लिए कहकर उन्हे जाने नहीं दिया। 

स्वामी--( सोचकर ) उन्होंने ऐसा क्यों किया ? कभी २ 
महारानी भी अपने आपेशे नहीं रहती हैं। अच्छा, में खुद 
जाकर इस बात को समझ लूगा। मगर इन दोनों हरामज़ादों 
के बच्चों ने कुछ बता कर दम तोड़ा या नहीं ? 

वह-सवाय राम राग के और ज्ञ तक सी नहीं किया 

स्वासी- रड़की की तरफ दिखाकर ) और इस हृराम- 
ज्ञादी लड़की ने ? 

. लडको--( हाथ जोड़ कर रोती हुई ) नहीं नहीं में कुछ 


धेमकान्ता सस्तति ११० 
कन्च्ख्ल्क्प्डझाा श2 
नहीं जानती, मुझे मारे मत ? हाय ! तुम छोग बड़े ही निदयी 
ही । मेरी प्यारी मौसी फो अब में कहाँ पारऊंगी ! 

स्वामी--जहम्सुम में पायोगी | यह शेतान की बच्ची इस 
तरह नहीं मानेगी। इसको ले जाकर उसी लोहे पाले देख- 
मन्दिर मे बन्द कर दो, में इससे ससझ लूगा। यह खनते ही 
बह छड़की पागल की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी । 
अगर उसके ऊपर दया करने वाले कोई भी से निकले । यह 
हृश्य देख कादम्बिनी का रोगठा खड़ा हुवा, उसकी आंखों में 
आंश भर आया। वह उस रूड़की फे लिए कुछ कहा ही चाहती 
थी परन्तु स्थामीजी ने ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। 
तुरन्त उन सबो को उसी हालत मे छोड़ उसका द्ाथ पकड़ 
दालान से घूमते हुए ऊपर की मंजिल में चले आए। वहाँ 
पूरा अन्चकार था। स्वामीजी पहले की तरह उसका हाथ 
थामने हुए एक सरफ की चलने रंगे । करीब घण्टे भर सक 
इसी तरह चलने फे बाद सीढ़ी पर से उतर कर एक दरवाजे 
को खोलते हुए ये दोनों एक सजे सजाए कमरे में पहुँचे । वहां 
रोशनी भरपूर हो रही थी, सामने मिकलने का दरवाजा 
खुला था। कमरे में तीन चार खूबसूरत लॉडियां हाथों में 
रूमाल ले भेज, कुर्सी, कोच को झाझ रही थी । स्वामीजी के 
आते ही ये सब कायदे के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने इशारे 
से उन सब को कुछ समझाया, जिसको समझ फर एक लोंडी 
ने ग्लास भें कुछ सर कर उनके हाथ मे दिया । उन्होंने खड़े- 
खड़े ही उसको पीने के बाद कादम्बिनी को एक कॉचः पर 
बैठने का इशारा किया। वह अपनी इच्छा से तो नहीं उनकी 
इच्छा से उस पर बैठ गई । स्वामीजी ने कई ग्लास को खाली 
करने के बाद कुछ छड़खड़ाई हुई ज्यान से एक लोंड़ी की 
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तरफ देखकर क्दा--कादश्विनी को भी प्यास रूगी होगी, इसे 
भी पिछा दो ? क्‍ क्‍ 

काद--नहीं नहीं, अभी मुझे अरा भी प्यास मसाल्दूम नहीं 
पड़ रही हे। क्‍ 

स्वामी--तब भी पियो रानी ! यह पानी नहीं, सुधा हे 
खुधा, इसको पीते दी आदमी अमर हो जाते हैं। थकावट नहीं 
रहती है, बदन में फ्चि आ जाती है । यह ख़ास मेरे हाथ का 
बना हुआ रखादि है। में कभी दूसरे के हाथ का पीता ही नहीं । 

काद--( डरकर ) स्वामीजी ! आपको इस तरह ज्ञोर 
देना उचित नहीं हैं । 

स्थाभी--क्यों नहीं है, ( एक कोॉडी से ) तुम झुझे भरकर 
वो, में अपनी रानी को अपने ही ह्ार्थ! से पिलाऊंगा | 

कादू---( हाथ जोड़कर ) नहीं स्थासी जी ! में कुछ भी 
न पीऊँगी, झुके माऊ कीजिए ? 

स्वामी--( लौंडी के हाथ से ग्लास लेकश ) तुम लोग हट 
जावे, तुम छोगों के सामने मेरी आऔवनाचार कुछ नहीं पीएगी। 
देखना, समके,--मेरी प्राण शण्माती है| छोड़ियां हँसती हुई 
दरवाजे को पन्दकर चली गई। कादम्बिनी थर थर कॉपकर 
हाथ पर जोड़ने ऊगी। स्वामीजी ने बावले की तरह उसका 
हाथ पकड कर कदा--मेरी ,हृदयदारिणी ! झुझे क्यों सताती 
हो, मेरा कलेजा जल रहा है, में अब अपने को संभाल नहीं 
सकता । जिस समय तुम्हे साल मर फे बादू अपने मकान पर 
देखा उसी समय से मैं तुम्हारे ऊपर जी जान से स्योछार 
छुबा | अब मेरी जीवनधन ! यद्द कामको बढ़ती हुई ज्वाला 
मुझसे सद्दी नहीं जाती। तुम मुफे अपने अस््यतमय होढों का | 
रस पिलाकर शीतल करदो। मैंने इसी लिए तो घुम्हे केद ...... 


उसकान्ता सनन्‍्तति।। ११२ 
» ८४८४-०७ श्र 
कांद--( उनके हाथ को भटकार कर ) बस स्वासीज्ञी ! 

वस, आपका ऐसा व्यभियारी होना झुभ्े स्वप्न में भी ख्याल 

नहीं था। आप हमारे पिता ठ॒ल्य होकर हम्ही से ऐसा कहते 
हूं? शरश नहीं आती ओर सब बातों की कुछ शर्प नहीं रख्ली 
सब भी इस सेष की तो शरस रखिए ? छीः व्यमियार की भी 
हद होती है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसी दम चली जाऊँगी। 
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स्वाधी--[ छड़खड़ा कर ) कहाँ आवाशी भेरी जान ! मेँ 
तुम्दे इस ज़िन्दगी भे अब फहाँ जाने देगा। हृदय यीरकर देख- 
'लो-स॒म्हे मैने किस खसिहासन पर बेठाया है। तम मेरी मोदको 
छोड़कर बहांकयों खड़ी हो,आवोा,बेठ|जावो,-एक मीठा;बहुत ही 
मीठा छुस्बा देकर सुझ ऐेसे शक्तिशाली को दिना दामदी खरीदे 
में तुम्हे अम्याकिका को निकाल कर उसकी जगह पर बैठा 
दुँगा। इतना कड॒कर स्वासीजी मे उसको पकड़वा चाहा पर्स 
चह छूणा से उन्हे थकती हुई छटक कर दुर जा खड़ी घुई 
वे लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढने रंगे ।उसचे सद्दायता के 
लिए चिल्लाकर द्रवाज़ा खोछना जाहा,मगर किसी तरह से 
सी न खुला, न कोई सहायता ही फे लिए आया। स्वामीजी 
, ने उसके पास पहुँच कर उसका हाथ पकड़ना चाहा । वह 
बचाव का रास्ता न देख शत्यन्त निराश होकर इधर उधर 
देखने लगी। इतने में जिस रास्ते से ये दोनो आए थे उसी रास्ते 
के दश्वाजे को खोल कर एक काली औरत ने आ स्वामी जी 
को ज्ञोर से धक्का देकर गिरा दिया। साथ ही फर्त्ति से 
उनका हाथ पेर बांध; उनके मुंह में रुमाल 5'स कर; डरके 
मारे थर थर काँपती हुई कादगश्विनी को मुहब्बत से पकड़ 
जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चछी गई। 

कादश्बिनी के जी में जी आया; वह अपने बचाने वाली 


पक ..0 पहला भाग।_ 
औरत का हाथ जोर से पकड़ जिधर बह ले जाती थी उधर 
ही जाने छगी । अन्दर विलकूल अन्धकार था। कहां जा रहे 
हैं; किस तरफ़ जा रहे हैं; उसको कुछ भी मालूम न हो सका। 
आध घण्टे तक बराबर चलने के बाद ये दोनों एक दरवाजे 
से बाहर हुए। सामने ही एक रास्ता था; रास्ते से कुछ हटकर 
एक पेड़ के खाथ एक घोड़ा बँधा हुआ था । उस काली औरत 
ने कादृस्बिदी को उसके पास ले जाकर; उससे पहले आप 
सवार हो; अपने पीछे उसको भी सचार कराके घोड़े को तेजी 
के साथ हांक एक ओर का रास्ता लिया । अब रात डेढ़ घंदे 
के करीब बांकी रह गई थी। पाव घंटे तक सर पट घोड़े को 
फेंक चलने के बाद ये दोनों बहुत बड़े घाग के चोस्द्रवाजे 
पर पहुँचे । बाण के साथही साथ उस चोर दरवाजे को देख 
काइ्स्बिनी च्ोंक उठी। यह देख काली औरत ने उसे कहा-हौ; 
अब तुम अपने महल में आ पहुँची; इसी चोर दरवाज़े से 
भीतर चल्ली ज्ञावो; में बिदा होती हूँ।? इतना कहते कहते 
उसकी आंखों से दो बून्द आंसू टपक पड़ा; परन्तु कादस्बिनी 
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ने उसको नहीं ऐखा ।' इसके बाद उसने घोड़े पर से उतर; 
कादाम्बनी को सी उतार किसी तरकीब से दरवाज़े को सेल; 
अन्दर जाने के लिए कह, घोड़े पर खबार हो जिधर से आई थी 
तेज़ी के राथ उधर ही चली गई। कादम्बिनी को अपना इस 
तरह से उपकार करने वाली औरत का नाम तक पूछने की 
मुहरूत न मिल्ली। कुछ देर तक वहीं खड़ी खड़ी सोचने के 
बाद द्रवाले को बन्द्‌ कर बाग से होती हुई वह किसी गुप्त 
राह से महल के अन्दर घुस गई। उस समय आध घंटे के 
क़रीब रात रह गई थो। बह जल्दी जल्दी चलकर अपने कमरे के 
पास पहुंची । दरवाज़ा बन्द था। उसने उसे किसी तरकीबसे 
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प्रमकास्ता सन्‍तसि ।_ ११७ 
" शा 
खोल अन्द्र पेर रख्ला । कमरे में पूरी रोशनी हो रही थी। 
उस रोशनी में उसने देखा; एक अत्यन्त ही सुन्दर नोजवान 
उसके पलेग पर बेखबर हो लेटा हुआ है; एक अधेडसी औरत 
हाथ में खंजर ले फकुककर उसके मुंह की ओर देख रही है।यह 
देख उसने तीर की तरह छूट उसके हाथ से खझ्लर छीन लिया | 


४ पहिका हिस्सा समाप्त % 
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इसके आयेका भीषण हाल जावना होतो. दूसरा हिस्सा मंध्राकर पढ़िए ? 
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